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राणा प्रताप 


. राजस्थान के इतिहास का एक-एक प्रंप्ठ साहस, ,सदोनगी - 
और वीरोचित प्राणोत्सरग के कारनामों से जगमगा रहा है | वापा 
पवल,; राणा सांगा,, और राणा प्रताप ऐसे-ऐसे उज्ज्बल नाम हैं. 
के यद्यपि काले के प्रखर प्रवाह से उन्हें धो बहाने में कोई कसर 
नेहीं उठा रखी, फिर भी अभी तक जीवित हैं और सदा जीते 
तथा चमकते रहेंगे। इनमें से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं 
डाली, बड़ी-वड़ी विजयें नहीं प्राप्त कीं, नये राष्ट्र नहीं निर्माण 
किये, पर इन पूज्य पुरुषों के हृदयों में वह ज्वाला जल रही थी 
जिसे स्वदेश-ग्रेम कहते है.। वह यह नहीं देख सकते थे कि कोई 
बाहरी आये और हमारे देश में हसारे बरावर का होकर रहे। 
उन्होंने मुसीबतें उठाई, जानें गँवाई, पर अपने देश पर कब्जा . 
करनेवालों के कदम उखाड़ने की चिन्ता में सदा जलते-जुड़ते रहे । 
वह इस नरम विचार वा मध्यम वृत्ति के समथक न थे कि 'में भी 
रहूँ और तू भी रह।” उनके दावे ज़्यादा मदोनगी और वहादुरी के 
थे कि .'रहें तो हम रहें या हमारे जातिबाले, कोई दूसरी कौम 
हमिज़ कदम न जमाने पायें” उनकी कायावली इस योग्य है कि 
हमारे-धार्मिक साहित्य का अंग बने । इस समय हम केवल राणा 
प्रताप कां जीवनबत्तान्त पाठकों को भेंट करते हैं जो जब तक 
जीवित रहा, अकबरी दवबदवे का सामना करता रहा | . उस वक्त 
जब कोटा, जैसलमेर, अम्बर, मारवाड़ सभी देशों के नरेश दरवार 
अकबवरी की जय सनानेवाले या उसके आश्रित बन चुके थे, यह 
वीरत्व-चन-केसरी,-यह अध्यवसाय-नद्‌ का मगरमच्छ, यह दृढ्ता- 
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पथ का पथिक अकेले दम पर उनकी सम्मिलित शक्ति का सामना 
. करता रहा । पहाड़ों के दर्रों और पेड़ों के खोखलों में छिप-छिपकर 
उस अनमोल दीरे को दुश्मन के हाथ सें पड़ने से बचाता रहा 
जिसको जातीय स्वाधीनता कहते हैं । जब सरा तो उसके पास 
अपनी वजघातिनी तलवार और थोंडे-से सच्चे साथियों के सित्रा 
राजसिक वैभव का ओर कोई सासान न था, जितने मित्र और 
सहायक थे सब या तो सत-धर्म का पालन करते हुए वीरगति म्राप्त 
कर चुके थे, या अकवरी इकवाल का दस भरने लगे थे, पर यह 
अकिंचन मृत्यु उस सुनहरे सिंहासन पर तथा मित्र शुभचिन्तकों 
के उस जमघट में मरने से हज़ार दर्ज अच्छी है जो जाति की 
स्वाधीनता, आत्मा की दासता ओर देश के अपमान के वदले में 
मिले हों । 
प्रताप उदयसिंह का वेटा और शेरदिल दादा सांगा का 
पोता था। राणा सांगा और वाबर के संग्राम इतिहास के प्रष्टों पर 
अंकित हैं, यय्यपि राणा की पराजय हुई पर स्वदेशी रक्षा में अपना 
रक्त बह्कर उसने सदा के लिए अपना नास उज्ज्वल कर लिया | 
उसका वेटा उद्यसिंह वाप के वीरोचित गुणों का उत्तराधिकारी 
नथा। कुछ दिनों तक तो वह चित्तोड़ को झुगलों के द्वारा पादा- 
क्रांत होने से बचाता रहा, पर ज्यों ही अकवर के तेबर बदले 
देखे, शहर जगमल को सिपुदं करके अरौली की पहाड़ियों में 
जा छिपा, ओर वहाँ एक नये नगर की नींब डाली जो आज तक 
. उसके काल से उदयपुर सशहूर है। जगमल ने जिस वीरता.से 
शत्रु का सामना किया, चित्तोड़ के सब वीर जिस तरह,सिर 
हथेली पर रखकर दुश्मन को हटाने के लिए तैयार हुए, चित्तौड़ . 
की सुक्रमार ललनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिस 
हृढ़ता से अग्निकुण्ड में कूदूकर जल मरने को श्रेयस्कर समा, 
यह बातें आज सबकी - जवान पर हैं. और ऐतिहासिकों की . 
खेखनिया उन्तकी चचा सें सदा आनन्द से थिरकती रहेंगी । 
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उधर भगोड़ा उदयसिंह अपने पहाड़ी किले में अपने साथियों 
सहित जीवन विताता रहा। महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ियों 
के बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाइ। शेरों से मदानगी का 
तो पहाड़ों से अपने संकल्प पर अटल रहने का पाठ पढ़ा। पिता 
की मृत्यु होने तक स्वच्छन्द विचरण और आखेट के सिवा उसे 
ओर कोई काम न था। हाँ, अपने राज्य की वबादी, अपने सम- 
कालीन हिन्दू नरेशों की भीरुता, मुगल' बादशाहों के दवदवे, 
ओर नेवाड़ घराने के वहादुरी के कारनामों ने उसके आनेवाले 
आर उत्साह भरे हृदय को टहोके दे-देकर उभार रहा था। पिता 
के निधन के बाद जब वह गद्दी पर बैठा तो गौरबवमय मेवाड़ 
राज्य का अस्तित्व, केवल नाम के लिए रह गया था। न कोई 
राजधानी थी, न सेना, न कोप। साथी सहायक वार-वार 
हार खाते-खाते और परेशानियाँ उठाते-उठाते हिम्मत हार बैठे 
थे। अताप ने आते ही उनके दवे हुए होौसलों को उभारा, 
सुलगती आग को दहकाया, ओर उन्हें चित्तौड़ की ववोदी तथा 
रक्तपात का बदल लेने के लिए तैयार किया। उसका भाव- 
भरा हृदय कव इस वात को सहन कर सकता था कि जो स्थान 
उसके कीर्तिशाली पूव पुरुषों का निवास-स्थल रहा, जिसके दरो- 
दीवार उनके रत्न से रँगे हैं, और जिसकी रक्षा के .लिए उन्होंने 
अपने प्राणों की वलि दी हो बह दुश्मन के कब्जे में रहे। ओर 
उनके वेअदव पेरों से रोंदा जाय । उसने अपने साथियों, सरदारों 
ओर आनेवाली पीढ़ियों को कसम दिलाई कि जब तक चित्तौड़ पर 
तुम्हारा अधिकार न हो जाय तुम सुख-विलास से दूर रहो । तुम 
क्या मुँह लेकर 'सोने-चाँदी के बतनों में खाओंगे, और सखमली 
गद्दों पर सोओगे, जब कि तुम्हारे वाप-दादों का देश शत्रुओं के 
अत्याचार से रोता-चिल्लाता रहेगा ? तुम क्‍या मुँह लेकर आगे 
नगाड़े बजाते ओर अपनी ( सिसोदिया ) जाति का भंडा ऊँचा 
किये हुए निकलोगे जब कि चंह स्थल जहाँ तुम्हारे बाप-दादों की 
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नालें गडी हैं और जो उसके कीर्तिकलाओं का सजीव स्मारक 
है, शत्रु के पेरों से रैंदा जा रहा है। तुम क्षत्रिय हा, तुम्हारे ,खून 
में जोश है, तुम क्रम खाओ कि जब तक चित्तौड़ पर अधिकार 
न कर लोगे, हरे पत्तों पर खाओगे, बोरिये पर सोओगे, और , 
नगाड़ा सेना के पीछे रखोंगे, क्‍योंकि तुम मातम कर रहे हो, 
और यह बातें तुमको सदा याद दिलाती रहेंगी कि तुमको एक 
बड़े जातीय कर्तव्य का पालन करना है। राणा जब तक जीवित 
रहा इन ब्रतों का पालन करता रहा, उसके वाद उसके उत्तराधि- 
कारी भी उनका पालन करते आये, और अब तक यह रसम चली 
आती है, अन्तर यह है. कि पहले इस रस्म का कुछ अर्थ था, 
अब वह बिलकुल वेमानी हो गई है । विलासिता ने निकास की 
सूरतें निकाल ली हैं, तो भी जब सुनहरे वतनों में खाते हैं तो 
' चंद पत्ते ऊपर से रख लेते हैं। मख्रमल्री गद्दों पर सोते हैं तो इधर- 
उधर पयाल के टुकड़े फैला देते हैं । 

__ राणा ने इतने ही पर सनन्‍्तोप न क्रिया। उसने उदयपुर को 
छोड़ा और कुंभलनेर को राजवानी वनाया। अनावश्यक और अलु- 
चित खर्च जो सहज नाम और दिखावे के लिए किये जाते थे, वन्द 
कर दिये, जागीरों का फिर से नई शर्तों के अनुसार वितरण किया। 
मेवाड़ का वह सारा हल्का जहाँ शत्रु का प्रवेश संभव हो 
सकता था, ओर पर्वत ग्राचीर के बाहर था, सपाट सैदान वना 
दिया गया। कुएँ पटवा दिये गये और सारी आबादी पहाड़ों के 
अन्दर वसा दी गई । सैकड़ों मील तक उज़ाड़ खण्ड हो गया और 
यह सब इसलिए कि अकवर इधर रुख करे तो उसे कवला के 
सैदान का सामता हो | उस उपजाऊ मैदान में अनाज के बदले 
लस्बी-लम्बी घास लहराने लगी, वयूल के कॉटों से रास्ते बन्द 
हो गये और जंगली जानवरों ने उसे अपना घर-वना लिया | 
परन्तु अकचर भी राज्यविस्तार-विद्या का आचाये था | उसने राज- 
पूत्तों की तलवार कीं काठ देखी थी और .-खब जानता था कि 
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राजपूत जब अपनी जानें वेचते हैं तो सस्ती नहीं बेचते । इस शेर 
को छेड़ने से पहले उसने मारबाड़ के राजां मालदेव को मिलाया। 
आपमेर का राजा भगवानदास और उसका वहादुर वेटा सानसिंह 
दोनों पहले ही अकबर के बेटे वन चुके थे । दूसरे राजाओं ने जब 
' देखा कि ऐसे-ऐसे प्रबल ग्रतापी नरेश अपनी - जान की खेर मना 
' रहे हैं तो वह भी एक-एक करके शुभचिन्तक बन गये। इनमें 
कोई राणा का सामू था तो कोई फूफा। यहाँ तक ..कि -डसका 
. चचेरा भाई सागरजी भी उससे विमुख होकर अकवर से आ मिला 
था। ऐसी अवस्था में कोई आशय नहीं कि जब राणा ने अपने 
विरुद्ध मुगल सेना की जगह अपनी ही जाति के सूरमाओं और 
घोड़सवारों को आते देखा हो, अपने ही भाइयों, अपने ही सरे- 
सम्वन्धियों को तलवार खींचकर सामने खड़ा पाया हो, तो उसकी - 
तलवार एक क्षण के लिए रुक गई हो, तनिक देर के लिए वह 
खुद ठिठक गया हो और महाराज युधिष्ठदिर की तरह पुकार उठा 
हो--क्या में अपने ही भाई-बंदों से लड़ने के लिए आया हूँ ९ . 
इसमें संदेह नहीं कि इन भाई-बंदों से वह कितनी ही बार लड़ 
चुका था, राजस्थान का इतिहास स्‌ ऐसे ग्ृहयुद्धों से भरा पड़ा है 
पर ये लड़ाइयाँ उन्हें एक दूसरे से विलग नहीं करती थीं। दिन 
भर एक दूसरे के खून में भाले मिगोन के वाद शास को वह फिर 
मिल बैठते थे और परस्पर प्रेमालिंगन करते थे, पर आज राणा को 
“ऐसा मालूम हुआ कि ये भाइ-बन्द समुमभसे सदा के लिए विछुड़ 
“गये हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत नहीं रह गये। उनकी वेटियाँ 
ओर बहनें अकवर के अन्तःपुर में दाखिल हो गई हैं । हा शोक ! 
इन राजपूतों की राजपूती खून ऐसा ठंढा हो गया है। क्या रज- - 
यूती आन और जाति-अभिसान इनमें नास को भी वाक़ी नहीं । 
। ! अपनी मानप्रतिष्ठा की रक्षा का विचार क्‍या उनके मन से 
ही बिलकुल उठ गया। शोक कि उन्हीं राजपूत ललनाओं की 
बहनें जो चित्तौड़.के घेरेःके समय अपने सतीत्व की रक्षा के लिंए.. 
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“जौहर! करके जल मरी थीं, आज अकवर के पहल्यू में वैठी हैं और 
प्रसन्न हैं । उनके स्थान से तेगा क्‍यों नहीं .निकल पड़ता। उनके 
कलेजे क्‍यों नहीं फट जाते। उनकी आँखों से खून क्‍यों 'नहीं 
टपक पड़ता, हा हन्त ! इक्ष्बाकु के वंश ओर प्रथ्वीराज के छुल , 
की यह दुदंशा हो रही है ! 

प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने उसके विचार से राज- 
पूतों को इतना जलील किया था, सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। 
उनके साथ शादी-त््याह की तो वात ही क्‍या खाना-पीना तक 
उचित न समभा । जब तक मुग़ल-राज्य बना रहा, उदयपुर के 
घराने ने केवल यही नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस 
प्रकार का नाता न जोड़ा, वल्कि अम्बर ओर मारवाड़ को भी 
विरादरी से खारिज समझा दिया। उदयपुर यद्यपि अपनी नीति- 
रीति को निभाते चलने के कारण, विपद गते में गिरा और दूसरे 
राजघराने अपना वाना त्याग कर फलते-फूलते रहे, पर सारे राज- 
स्थान में ऐसा कोई कुल न था जिस पर उदयपुर का नैतिक रोब 
न छाया हो और जो उसके कुल-गोरव को स्वीकार न करता हो । 
यहाँ तक कि जव महाराज जयसिंह और महाराज बख्तसिंह जैसे 
शक्तिशाली नरेशों ने :उदयपुर से पवित्र बनाये जाने की प्रार्थना 
की ओर वह स्वीकृत हुई तो यह शत्े लगा दी गई कि उदयपुर 
राजकुल की लड़की चाहे जिस कुल में व्याही जाय, सदा उसी की 
सन्‍्तान गद्दी पर बैठेगी । - 

काश राणा अपनी घृणा को अपने दिल ही तक रखता, ' 
जवान तक न आने देता, तो वहुत-सी विपत्तियों से चच जाता । 
पर उसका वीर-हृदय दवना जानता ही न था। मानसिंह सोला- 
पुर की मुहिम की ओर चला आ रहा था कि राणा से मिलने के लिए 
कुंभलमेर चला आया। राणां स्वयं उसकी अगवानी को गया और 
बड़े ठाठ से उसकी दावत की, पर जब खाने का संमय आया तो 
कहला भेजा .कि मेरे सिर में दर्द है. भानसिंह. ताड़ गया कि 
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इनको मेरे साथ बैठकर खाने में आपत्तिःहै। ऋललाकर उठ खड़ा 
हुआ और वोला, “अगर मैंने तुम्हारा गव चूणु न कर दिया तो 
मानसिंह नास नहीं | तब तक राणा भी वहाँ पहुँच गया था और 
बोला--जब तुम्हारा जी चाहे चले आना। मुझे हरदम तैयार 
पाओगे। मानसिंह ने आकर अकवर को उभारा। वारूद पर 
पत्लीता पहुँच गया । फौरन, राणा पर हमला करने के लिए फ़ौज 
तैयार करने का हुक्म हुआ। शाहज़ादा सलीम प्रधान सेना- 
पति बनायें गये। सानसिह और महावत खाँ, उनके सलाहकार 
नियुक्त हुए । 

राणा भी अपने बाईंस हज़ार शूरवीर और मृत्यु को खेल , 
समभनेवाले राजपूतों के साथ हल्दीघाटी के मैदान में पेर जमाये 
खड़ा था। ज्यों ही दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं, प्रलयकाएड 
उपस्थित हो गया। मानसिंह के साथियों के दिलों में अपने सर- 
दार के अपमान की आग जल रही थी और वह उसका वदला 
लेना चाहते थे। राणा के साथी भी यह दिखा देना चाहते थे 
कि अपनी स्वाधीनता हमें जान से भी अधिक प्यारी है । राणा 
ने बहुतेरा चाहा कि सानसिंह से मुठभेड़ हो जाय तो ज़रा दिल 
का होसला निकल जाय | पर इंस यत्न में उन्हें सफलतां न हुई'। 
हों, संयोगवश उनका घोड़ा सल्लीस के हाथी के सामने आ गया, 
फिर क्‍या था। राणा ने चट रिकाब पर पाँव रखकर भाला 
चलाया जिसने सहावत का काम तस्रास कर दिया। चाहता था 
कि दूसरा तुला हुआ हाथ चलाकर अकबर का चिराग गुल कर 
दे कि हाथी भागा । शाहज़ादे को खतरे में देख उसके सिपाही 
लपके और राणा को घेर लिया। राणा के राजपूतों ने देखा कि 
सरदार घिर गया तो. उन्होंने भी जान तोड़कर हल्का किया, 
ओर उसे आखण-संकट से साफ़ निकाल लाये। फिर तो बह 
घससान का युद्ध हुआ कि ,खून की नदियाँ वह गईं। राणा जख्मों 
से चूर-चूर हो रहा था। . शरीर से: रक्त के फुहार छूट रहे थे! 
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पर तंग-हाथ में लिये विगड़े हुए शेर की वरह मैदान में डटा था, 
शब्रुदल उनके छत्र को देख-देखकर उसी स्थान पर अपने पूरे 
'घल से धावा करता, पर राणा ने पाँव आगे बढ़ाने के सिवाय 
पीछे हटाने का नाम भी न लिया। यहाँ तक कि तीन वार 
दश्मनों की जद में आते-आते बच गया। पर इस समय तक, 
लड़ाई का रुख पलटने लगा । हृदय की वीरता ओर हिम्मत का 
जोश तोप-बन्दक, गोला-वारूद के सामने कब तक टिक सकता 
था। सरदार भाला ने जब यह रंग देखा तो चट छत्र-बाहक के 
हाथ से छत्र छीन लिया और उसे हाथ में लिये एक चकरदार 
स्थान को- चला गया। शत्रु ने समझा कि राणा जा रहा है, उसके 
पीछे लपके । इधर राणा के साथियों ने मौका पाया तो उसे 
मैदान से सकुशल वचा ले गये । पर सरदार भाला ने अपने डेढ़ 
सौ साथियों सहित बीर-गति प्राप्त की और स्वामि-ऋण से डऋण 
हो गये। चौदृह हजार बहादुर राजपूत हलदीघाट के मैदान को 
अपने खन से सींच गये जिनमें ५०० से अधिक राजकुल के ही 
राजकुमार 
मेवाड़ में जव इस पराजय की ख़बर पहुँची तो घर-घर कुह 
राम मच गया। ऐसा कोई कुल न था जिसका एक न एक सपूत 
रण-देवी की बलि न हुआ हो। मेवाड़ का वच्चा-बच्चा आज तक 
हल्दीघादी के नाम पर गयव करता है। भाट और कवीश्वर गलियों 
ओर सड़कों पर हल्दीघाटी की घटना सुनाकर लोगों को रुलाते 
हैं, ओर जब तक मेवाड़ का कोई कवीश्वर ज़िंदा रहेगा और 
उसके हृदय-स्पर्शी कवित्व की क़दर करने वाले वाक़ी रहेंगे, तब- 
“ तक हल्दीघादी की याद हमेशा ताज़ी रहेगी । 
उधर राणा अपने स्वामि-भक्त घोड़े चेटक पर सवांर अकेला 
एकदम चल निकला । दो मुगल सरदारों ने डसे पहचान लिया 
ओर उनके पीछे घोड़े डाल दिये। अब आगे-आगे जख्मी राणा 
बढ़ा जा रहा 'है, उसके पीछे-पीछे दोनों. सरदार घोड़ा दवाये बढ़े 
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आते हैं।. चेटक भी अपने मालिक की तरह जख्मों से चूर है। 
'बह कितना ही जोर मारता, कितना ही जी तोड़कर कदम उठाता, 
पर पीछा करनेवाले निकट आते जा रहे हैं। अब उनके पाँवों की 
जाप सुनाई देने लगी | अब वह पहुँच गयें। राणा तेगा साँस लेता 
है कि थकायक उसे कोई पीछे से ललकारता है, ओ नीले 
घोड़े के सवार ! ओ नीले घोड़े के सवार ! बोली और ध्वनि 
विलकुल . मेवाड़ी है। राणा भौोंचका होकर पीछे देखता है तो 
उसका चचेरा भाई शक्त चला आ रहा है है। शक्त प्रतापसे नाराज़ 
होकर अकवर से जा मिला था और उस समय शाहजादा संलीस 
के साथियों में था । पर अब उसने नीले घोड़े के सवार को जख्मों 
से चूर विलकुल अकेला मैदान से जाते हुए देखा तो विरादराना ,खून 
जोश में आ गया। पुरानी शिकायतें और मैल दिल से बिलकुल - 
धुल गये और तुरत पीछा करनेवालों [में जा मिलो। और अन्त 
में उन्हें अपने भालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुँच 
गया। उस समय अपने जीवन में पहली वार दोनों भाई बन्धुत्व 
ओर अपने मन के सच्चे जोश से गले-गले मिले, यहाँ स्वामिभक्त 
चेटक ने दम तोड़ दिया। शक्त ने अपना घोड़ा भाई के नज़र 
किया। राणा ने जव चेटक की पीठ से जीन उतारकर उस नये 
थोड़े की पीठ पर रखा तो वह फूट-फूटकर रो रहा था| उसे किसी 
सगे सम्बन्धी के मर जाने का इतना दुःख नहुआ था। क्‍या 
. सिकन्द्र का. घोड़ा वस्फाला चेटक से अधिक स्वामिभक्त था ? 
पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर बसा दिया था। राखा 
. का वह विपद्‌ काल था। उसने केवल आँसू वहाकर ही, संतोप 
: किया। आज उस स्थान पर एक हृटा-फूटा चबूतरा दिखाई देता 
है, जो चेटक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का साज्ञी है। 
._शाहज़ादा सलीस विजय-दुंदुभी वजाता हुआ पहाड़ियों से 
' निकला | उस समय तक बरसात का मोसिम शुरू हो गयाथा 
_ और चूँकि जलवायु के विचार से यह काल उनःपहाड़ियों में बड़े . 
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कष्ट का होता है, इसलिए राणा को तीन-चार महीने इतसीनान' 
रहा, पर वसन्त-काल आते ही शब्रु-सेना ने फिर थावा किया। 
महावतखाँ उदयपुर पर हुकूमत कर ही रहा था, काका शहवाजखाँ 
ने कुंभलमेर को घेर लिया | राणा और उसके साथियों ने यहाँ भी. 
खब वीरता दिखाई। पर किसी घर के भेंदी ने जो अकवर से 
मिला हुआ था, किले के भीतर कुंए में जहर मिला दिया ओर 
राणा को वहाँ से निकल जाने के सिवा ओर कोई रास्ता न दिखाई 
दिया। फिर भी उसके एक सरदार ने जिसका नाम भानु था, मरते 
दस तक किले को दुश्मनों से वचाये रखा। उसके बीरगति प्राप्त 
लेने के बाद इस किले पर भी अकचरी मण्डा फहराने लगा । 
कुंभलमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा सानसिंह ने धर- 
मेंती ओर गोगंडा के क्लिलों को जा घेरा। अब्दुला नाम के एक 
ओर सरदार ने दक्तिण दिशा से चढ़ाई की। फरीदखोाँ ने छप्पन पर 
हसला किया। इस प्रकार चारो आर से घिरकर प्रताप के लिए 
अकवर की अधीनता स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई रास्ता न 
रहा, पर वह शेरदिल राजपूत उसी दुमखम, उसी हिम्मत व 
होसिले और उसी हृढ़ता के साथ शत्रु का सामना करता रहा, कभी 
आधेरी रात में जब शाही फ़ीज वेखवर सोती होती, वह अचानक 
अपनी घात की जगह से निकल पड़ता, इशारों से अपने साथियों 
इकट्ठा कर लेता ओर जो शाही फौज क़रीब होती, उसी पर चढ़ 
दौड़ता । फरीद्खों तो जो राणा को गिरफ़्तार करने के लिए जंजीर 
बनवाये वैठा था। उसने ऐसी चतुराई से एक ठुगम घाटी में जॉ 
घेरा कि. उसकी सेना का एक भी आदमी जीवित न गया । 
आखिर शाही फौज भी इस ढंग की लड़ाई से ऊच गई। 
मैदानों के लड़नेवाले मुगल पहाड़ों में लड़ना क्या जानें। उसपर से 
जव वपा आरस्भ हो जाती तो चौतरफा महामारी फैल जाती, यह 
वरसात के दिन ग्रताप के लिए ज़रा दम लेने के दिन थे | इसी तरह 
कई वरस बीत गये। ग्ताप के साथियों में से. कुछ ने तो लड़कर 
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बीरगति आप्त की, कुछ यों ही सर-खप गये। कुछ जो जरा बोदे 
थे, इधर-उघर द्वक रहे.) रसद और खुराक के ज्ाले पड़ गये। 
प्रताप को: सदा यह खटका लगा . रहता.कि कहीं मेरे लड़के-वाले 
शुत्नु के पंजे में न फँस जायें। एक वार बहाँ के जंगली भीलों ने 
उनको शाही फ़ौज से बचाया और एक टोकरे में रख जावरा 
की खानों में छिपा दिया, जहाँ बह उनकी सब. भ्रकार रक्षा 
और -देख-भाल करते रहे। वह वल्‍्ले ओर जंजीरें अभी तक 
मौजूद हैं--जिसमें यह टोकरे लटका दिये जाते थे, जिसमें 
हिंस्र जन्तुओं से बच्चों को डर न रहे। ऐसे-ऐसे कष्ट-कठि- 
नाइयाँ मेलने पर भी प्रताप का अटल निश्चय तनिक भी न 
हिला.। वह अब भी किसी गुफा में अपने मुट्ठी भर आखिरी दस 
तक (साथ देनेवाले और सब ग्रकार का अनुभव रखनेवाले 
साथियों के बीच उसी आन-वान के साथ बैठता जैसे राज- 
सिंहासन पर बैठता था। उनके साथ उसी राजसी ढंग से 
बर्ताव करता। ज्योनार के समय खास-खास आदमियों को 
दोने प्रदान करता | यद्यपि यह दोने महज जंगली फलों के होते 
थे; परन्तु पानेब्राले उन्हें बड़े आदर-सम्सान के साथ लेते, साथे 
चढ़ाते और ;प्रसाद-वत भोजन करते थे, इसी वज्र सी हृढ़ता ने 
राणा को राजस्थान के सम्पूर्ण राजाओं की निगाह में हीरो-- 
आदशे वीर बना दिया, जो लोग अकवर के दरवारी बन गये थे, 
वह भी अब राणा के नाम पर गये करने लगे। अकवर जो 
प्रकृति के दरवार से वीरता और मदानगी लेकर आया था, और 
वहांदुर दुश्मन की क़द्र करना जानता था, ख़ुद भी अपने सर- 
दारों से प्रताप की वीरता और साहस की सराहना करता। 
द्रवार के कवि राणा की बड़ाई में पद्य रचने लगे। अच्ठुरेहीम 
खान-खानां ने जो -हिन्दी-भाषा में वड़ी सुन्दर कविता करते 
थे, भेवाड़ी भाषा सें राणा की वीरता का बखान किया।..« 
वाह ! केसे गुणज्ञ और- उदार हृदय लोग -थे- कि. शत्रु की 
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वीरता को सराहकर उसका दिल बढ़ाते और हौसले 
'उमारते थे। 

पर कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ जाते कि अपने कुट्ुम्वियों, 
प्यारे बच्चों के कष्ट उससे न देखे जाते । उस समय उसका दिल 
चैठ जाता और अपने हाथ छाती में छुरी भोंक लेने को जी 
चाहता। शाही फौज ऐसी घात में लगी रहती कि पका हुआ 
खाना खाने की नोवत न आती। भोजन के लिए हाथ-मुँह थो 
रहे हैं कि जासूस ने ख़बर दी शाही फ़ोज आ गई और तुरत सब 
छोड़-छाड़ भागे । एक दिन राणा एक पहाड़ी दर में लेटा हुआ 
था। रानी ओर उसकी पुत्रवधू कन्द्सूल की रोटियाँ पका रही 
थीं। वच्चे खाना पाने की खुशी में इधर-उधर कुलेले करते फिरते 
थे, आज पाँच फ़ाके गुजर चुके थे । राणा न जाने किस विचार- 
सागर में द्ववता-डउतराता बच्चों की चेट्रप्ओों को निराशा-भरी 
आँखों से देख रहा था । हा ! यह वह बच्चे हैं जिनको मखमत्ली 
गहों पर 'नोद न आती थी, जो दुनिया की नियासतों की ओर 
उठा-उठाकर न देखते थे, जिनको अपने बेगाते सभी गोद 
की जगह सिर-अँखों पर विठाते थे, आज उनकी यह हालत 
हैं कि कोई वात नहीं पूछता, न कपड़े है. न लत्ते, कन्दमूल 
की रोटियों की आशा पर मगन हो रहे हैं और उछल-कृद 
रह है । इन्ही दिल बेठा देनेवाले विचारों में डूबा हुआ 
था कि अचानक अपनी प्यारी बेदी की ज़ोर की चीख ने 
उसे चौंका 'दिया। देखता है, तो एक जंगली विल्ली उसके 
हाथ से रोटी छीने लिये जा रही है ओर वह वेचारी बड़े 
करुण स्वर में रो रही है। हाय! वेचारी क्‍यों न रोये ? 
आज पाँच फ़ाकों के वाद आधी रोटी मिली थी, फिर नहीं 
मारूम के कड़ाक शुजरंग! यह देखकर राणा की आँखों में 
आंसू उसडू आये। उसने अपने जबान चेटों को रंगभूमि में 
अपनी आंखे से दम तोड़ते देखा था; पर कभी उसका हृदय 
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कातर न हुआ था, कभी आँखों में. ऑसू न आये थे। “मरना, 
मारना तो राजपूत का धस् है। इसपर कोई राजपूत क्‍यों आँसू 
बहाये। पर आज इस वालिका के विलाप ने उसे विवश कर 
दिया। आज चुणु भर के लिए उसकी नृढ्ता के पाँव डिग गये। 
कुछ क्षण के लिए मानव-प्रक्ृति ने 'वेयक्तिक विशेषत्व॒ को पराजित 
कर दिया । सहृदय व्यक्ति जितने ही शूर और साहसी होते 
उतने ही कोमलचित्त भी होते हैं। नेपोलियन बोनापाट्ट ने 
हज़ारों आदमियों को मरते देखा था ओर हज़ारों को. अपने ही 
हाथों ख़ाक पर सुला दिया था। पर एक भूखे, दुवले कमज़ोर 
कुत्ते को अपने मालिक की लाश के इधर-उधर - मँडलाते देख 
उसकी आँखों से अश्रधारा'उमड़ू ,पड़ी थी। राणा ने लड़की की 
गोद में ले लिया और बोला--घिक्कार है. मुकको कि केवल नाम 
के राजत्व के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने क्लेश दे रहा हूँ । 
उसी समय अकबर के पास पात्र भेजा कि अब कष्ट सहे नहीं 
जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिए । 
अकबर के पास यह सँदेसा पहुँचा तो मानो कोई अप्रत्या- 
सित वस्तु मिल गई । ख़ुशी के मारे फूला न समाया। राणा का 
पत्र।दरबारियों को सगव दिखाने लगा । मगर दरवार में अगुणज्ष 
लोग वहुत कम होंगे, जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार 
को पअसन्नता के साथ सुना हो । राजे-महाराजे यद्यपि अकबर की 
दरवारदारी करते थे, पर स्वजाति के अभिमान के नाते सबके हृदय 
में. राणा के लिए सम्मान का भाव था। उनको इस वात का गे 
था कि यद्यपि हम पराधीन हो गये है, पर हसारा एक भाई अभी 
तक स्वाधीन राजत्व का डंका बजा रहा है। और क्‍या आश्रये 
कि कभी-कभी अपने दिलों में इतने सहज में वश्यता स्वीकार कर 
लेने पर. लज्ञा भी अनुभव करते. हों. इनमें वीकानेर नरेश.,का 
छोटा भाई प्रथ्वीसिंह भी था जे बड़ा. तलवार का धनी, और शूर- 
चीर था | राणा के प्रति उसके हृदय में. सच्ची श्रद्धा उत्पन्न, हो गई 
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थी, उसने जो यह खबर सुनी तो विश्वास न हुआ। पर राणा 
की लिखावट देखी तो दिल को गहरी चोट पहुँची, खानखानाँ की 
तरह वह भी न केवल तलवार का धनी था, वल्कि सहृदय कवि 
भी था और वीर-रस के छुन्द रचा करता था। डसने अकवर से 
राणा के पास पत्र भेजने की अनुसति प्राप्त कर ली। इस वहाने 
से कि में उसके अधीनता-स्वीकार के समाचार की प्रामाणिकता 
'की जाँच करूँगा। पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकालकर 
रख दिया। ऐसे-ऐसे चीर-रस भरे, ओजस्वी और उत्साहवद्ध क 
पद्म लिखे कि राणा के दिल पर वीर-विरुदावली का काम कर गये। 
उसके दवे हुए होसलों ने फिर सिर उस्रारा, आज़ादी का जेश 
फिर सचल उठा और अधीनता-स्वीकार का विचार कपूर की तरह 
सन से उड़ गया। 

पर अबकी वार उसके विचारों ने कुछ और ही रूप ग्रहण 
'किया। वार बार की हार और विफलता ने उस पर सावित कर 
दिया कि इन गिने साथियों और पुराने जंग खाये हुए हथियारों 
से अकवरी प्रताप के प्रवाह को रोकना अति कठिन ही नहीं; 
किन्तु असंभव है, अतः क्‍यों उस देश को जहाँ से स्वाधीनता 
सदा के लिए चली गई, अन्तिम नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान 
पर सिसोदिया कुल का केसरिया भूण्डा गाड़ा जाय, जहाँ उसके 
झुकने का कोई डर ही नहो। बहुत वहस-मुवाहसे के बाद यह 
सलाह ते पाई कि सिंधुनद्‌ के तट पर, जहाँ पहुँचने में शत्रु को 
एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाय । 
केसा विशाल हृदय और कितनी ऊँची हिम्मत थी कि इतनी 
पराजयों के वाद भी ऐसे ऊँचे इरादे दिल में पैदा होते थे। यह 
विचार पक्का करके राणा अपने कु्म्वियों और बचे-खुचे साथियों 
को लेकर इस नई मुहिम पर चल खड़ा हुआ और अरावली के 
पश्चिमी अंचल को पार करता हुआ मरुभूमि के किनारे तक जा 
पहुँचा । पर इस वीच एक ऐसी शुभ घटना घटित हुई जिसने 
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उसका विचार बदल दिया . और उसे. ज्मपनी प्रिय जन्मभूमि को 

लौट आने की प्रेरणा की । राजस्थान का इतिहास केवल आखणो- 
त्संग और लोकोत्तर बीरता की कथाओं से ही नहीं भरा हुआ है, 
स्वामि-भक्ति और वफ़ादारी के सतत स्मरणीय- ओर गये करने 
योग्य , दृष्टान्त भी उसमें - उसी तरह भरे- पड़े हैं। भामाशाह ने 
जिसके पुरखे चित्तोड़ राज्य के मंत्री रहे, जब अपने मालिक को 
देश-त्याग करते हुए देखा तो नमकख्बारी का जोश उमड़ आया। 
हाथ बॉाँधकर राणा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोलां-- 
महांराज, मेंने अनेक पीढियों से आपका नमक खाया-है, मेरी 
जमा-जथा जो कुछ है, आप ही की दी हुई है । मेरी देह भी आप 
ही की पाली-पोसी हुई है। क्‍या मेरे जीते जी अपने प्यारे देश को 


आप सदा के लिए त्याग देंगे ? यह कहकर उस वफ़ादारी के .. 


पुतले ने अपने खजाने की कुंजी राणा के चरणों पर रख दी। 
कहते हैं कि उस खजाने में इतनी दौलत थी कि उससे २५ हज़ार 
आदमी १९५ साल तक अच्छी गुज़र कर सकते थे। उचित है 
कि आज जहाँ राणा प्रताप के नास पर श्रद्धा के हार चढ़ाये 
जाये, वहाँ भामाशाह के नाम पर भी दो-चार फूल विखेर 
दिये जाये । 

कुछ तो इस अचुर धनराशि की प्राप्ति और कुछ प्रथ्वीसिंह 
की वीर-भाव-भरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए सन को फिर 
से दृढ़ कर दिया,. उसने अपने साथियों को जो इधर-उधर बिखर 
ग़ये थे, कटपट फिर जसा कर लिया। शज्रु तो निश्चिन्त बैठे थे 
कि अब यह बला अरावली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही 
होगी कि राणा अपने दुल के साथ शेर की तरह. टूट पड़ा और 
काका शाहबाजखों को जा दोयर में सेना लिये निश्चिन्त पड़ा था 
जा घेरा | दम के दम में सारी सेना धराशायी बना दी गई। अभी 
शत्रु पक्ष पूरी तरह सजग न होने पाया था कि राणा कुंभलमेर 
पर जा डटा और अब्दु्ला तथा उसकी सेना को तलवार के घाट 
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उतार दिया। जब तक वादशाही द्रवार तक खबर पहुँचे-पहुँचे 
राणा का केसरिया कणडा दूर किलों पर लहरा रहा था। साल भर 
भी न गुजरा था कि उसने अपने हाथ से गया हुआ राज्य लौटा 
लिया। केवल चित्तोड़, अजमेर और गढ़सणडल पर कब्जा न हो 
सका । इसी हल्‍्ले में उसने मानसिंह का भी थोड़ा सान-म्देल 
कर दिया। अकवर पर चढ़ दौड़ा और वहाँ की मशहूर मण्डी 
भालंपुरा का रूट लिया । 
मन सें प्रश्न उठता है कि अकवर ने राणा को क्यों इतमीनान 

से बैठने दिया। उसकी शक्ति अब पहले से बहुत अधिक हो गई 
थी, उसके साम्राज्य की सीमाएँ दिन-दिन अधिक विस्तृत होती 
जाती थीं। जिधर रुख करता, उधर ही विजय हाथ बाँधे खड़ी रहती। 
सरदारों में एक से एक ग्रोद अनुभववाले रण-कुशल योद्धा विद्य- 
मान थे। ऐसी अवस्थामें वह राणा की इनःज़्यादतियों को क्‍यों 
चुपचाप देखता रहा ? शायद्‌ इसका कारण यह हो कि वह उन 
दिलों दूसरे देश जीतने में उलभा हुआ था। या यह कि अपने दरवार 
को राणा से सहानुभूति रखनेवालां पाकर उसे फिर छेड़ने की हिम्मत 
न हुई हो । जो हो, उसने निश्चय कर लिया कि राणा को उन 
पहाड़ियों में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय। पर साथ ही निगाह 
रखी कि वह मेदान की ओर न वढ़ सके। राणा की जगह कोई 
ओर आदमी होता तो इस शांति ओर आराम को हज़ार गनीमत 
सममता और इतने कष्ट केलने के वाद इस विश्रांति-लास को 
इंश्चरीय सहायता समभमता। पर महत्त्वाकांच्षी राणा को चेत्न 

हाँ । जब तक वह अकवर से लोहा ले रहा था, जब तक अकवर 
की सेना उसकी खोज में ज॑ंगल-पहाड़ से सिर टकराती फिरती थी, 
तब तक राणा के हृदय को सन्‍्तोष न था। जब तक यह चिन्ता 
अकवर के प्राणों को जला रही थी, तव तक राणा के दिल सें 
ठंढक थी। बह सच्चा राजपूत था। शत्रु के क्रोध, कोप, घृणा यहाँ 
तक तिरस्कार भाव को भी सहन कर सकता था, पर उसका दिल 
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' भी इसकों बर्दाश्व न कर सकता था कि कोई उसे दया-दृष्टि से 
देखे या उस पर तसे- खाय। उसका स्वाभिमानी हृदय कंभी इसे 
सहन न कर सकता था । 

हृदय अपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो उसे 
एक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्‍या संत्तोष हो सकता 
था । वह कभी-कभी पहाड़ियों से वाहर निकलकर उर्दयपुर और 
त्ौड़ की ओर आकांक्षा भरी दृष्टि से देखता कि हाथ, अब यह 
फिर मेरे अधिकार में न आयेंगे | क्‍या यह पहाड़ियाँ ही मेरी 
आशाओं की सीमा है। अकसर वह अकेले ओर पैदल ही चल 
देता और पहाड़ के दरों में घंटों बैठकर सोचा करता। उसके 
हृदय में उस समय स्वाधीनता की उमंग का समुद्र ठाठें मारने 
लगता, आखें सुख्न हो जातीं, रगें फड़कने लगतीं, कल्पना की 
इंष्टि से बह शत्र को आते देखता और फिर अपना त्तेगा सैंभालकर 
लड़ने को तैयार को जाता। हाँ, में वाप्पा रावल का वंशघर हूँ। 
राणा, सांगा मेरा दादा था, मैं उसका पोता हूँ। बीर जगमल 
मेरा एक सरदार था। देखो तो में यह केसरिया झंडा कहाँ कहाँ 
गाड़ता हूँ ! पृथ्वीराज के सिंहासन पर न गाडूँ तो भेरा जीना 
अकारंथ है। ह 
यह विचार, यह मंसूवे, यह जाशे-आंज़ादी, यह अन्‍्तज्वोर 

' सदा उसके आ्राणों को जलाती रही ! और अन्व में इसी 
अंतर की आग ने उसे समय से पहले ही मत्यु-शय्या पर सुला 

_ दिया। उसके गेंडे के-से बलिष्ट अंग-प्रत्यंग, ओर सिंह का-सा निडर 
हृदय भी इंस अग्नि की जलन को अधिक दिन सहन सके | अंतिम 
क्षण तक देश और जाति की स्वाधीनता का ध्यान उसे बँधा 
एंहा। उसके सरदार जिन्होंने उसके साथ बहुत-से अच्छे-बुरे 

देन देखे थे, उसकी चारपाई के इद-गिर्द शोक सें डूबे और 

आँखों में आँसू भरे खड़े थे। राणा की टकटकी दीवार की ओर 

लगी हुई थी और कोई खयाल उसे बेचैन करता हुआ मालूम 
पे पु 


है 
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होता था। एक सरदार ने कहा--महाराज, रास-नाम लीजिए। 
राणा ने झुत्यु-यन्त्रणा से कराहकर कहा--मेरी आत्मा को तब 
चैन होगा कि तुम लोग अपनी-अपनी तलवारें हाथ में लेकर 
कसम खाओ कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न 
जायगा । तुम्हारी रगों में जब तक एक बूँद भी रक्त रहेगा, तुम 
उसे तुर्कों से बचाते रहोगे। और बेटा अमरसिंह, तुमसे विशेष 
'विन्ती है कि अपने वाप-दादों के नाम पर धव्वा न लगाना 
ओर स्वाधीनता को सदा प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना । मुझे 
डर है कि कहीं विलासिता और सुख की कामना . तुम्हारे हृदयों 
को अपने वश में न कर ले और तुम मेवाड़ की उस स्वाधीनता 
को हाथ से दे दो, जिसके लिए मेवाड़ के वीरों ने अपना रक्त 
वहाया है |! सम्पूरं उपस्थित सरदारों ने एक स्वर से शपथ की कि 
जब तक हमारे दम में दम है, हम मेवाड़ की स्वाधीनता को 
कुदृष्टि से बचाते रहेंगे। प्रताप को इतमीनान हो गया और 
सरदारों को रोता-बिलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पार्थिव चोले 
को त्याग द्या। मानो मौत ने उसे अपने सरदारों से यह कसम 
लेने की मुहलत दे रखी थी । । 

इस ग्रकार उस सिंह विक्रम राजपूत के जीवन का अवसान 
हुआ जिसकी विजयों की गाथाएँ और विपता की कहानियाँ 
मेवाड़ के बच्चे-बच्चे की ज़बान पर हैं। जो इस योग्य है कि 
उसके नाम के मंदिर गाँव-गाँव, नगर-नगर में निमोण किये जायेँ 

उनसें स्वाधीनता देबी की ,श्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय, 
लोग जब उन मंदिरों में जाये तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए 
जायेँ। और इस राजपूत की जीवन-कथा से सच्ची आज़ादी का 
सबक सीखें । ; 


 श्णजीतसिंह 


भारत के पुराने शासकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस 
पर यूरोपीय ऐतिहासिकों और अन्वेषकों ने इतने विस्तार के साथ 
आलोचना की हो, जितना पंजाब के महाराज रणुजीतसिंह पर । 
उनके चरित्र और स्वभाव, उनकी न्‍्यायशीलता, उनके शौय ओर 
पराक्रम, उनकी प्रबन्ध-पटुता, उनके उत्साहपूर आतिथ्य-सत्कारें 
ओर अन्य गुणों तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रतिदिन इतनी 
वाताएँ असिद्ध होती थीं कि यूरोप के मनचले अंथकारों और पयटकों 
के सन में अपने-आप यह, उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी कि चलकर 
ऐसे विलक्षण और शुण-गरिष्ठ व्यक्ति को देखना चाहिए। और 
उनमें से जो आता, वह महाराज के सुन्दर गुणों की ऐसी गहरी 
छाप दिल पर लेकर जाता जो उनकी सराहना में दृफ़्तेर के दफ्तर 
रँँग डालने पर भी प्त न होती थी। सिराजुद्दोला, मीर जाफ़र 
आर अवध के नवाबों का हाल पढ़-पढ़कर यूरोप में आम खयाल 
हो गया था कि भारत सें यह योग्यता ही नहीं रही कि झँचे दरजे 
के राजनीतिज्ञ और शासक उत्पन्न कर सके । अधिक से अधिक 
वहाँ कभी-कभी लुटेरे सिपाही निकल खड़े होते हैं और बस. 
पंर सहाराज रणजीतसिंह के व्यक्तित्व ने इस धारणा का बड़े ज़ोर 
के साथ खंण्डन कर दिया, और यूरोपवालों को दिखा दिया कि 
विभूतियों को उत्पन्न करना किसी विशेष देश या जाति का 
विशेषाधिकार नहीं है, किन्तु ऐसे महिमाशाली पुरुष अत्येक 
जाति ओर ग्रत्यैकः काल में उत्पन्न होते रहते हैं। और यद्यपि- 
रणजीतसिंह के अनेक चरित्र-लेखकों पर इस सामान्य कुधारणा 
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का असर वना है और उनके चरित्र का अध्ययन करने में वह 
इस भावना को अलग नहीं रख सके, फिर भी महाराज की अपनी 
खास ख़बियों ने जो कुछ घरवस उनकी लेखनी से लिखवा लिया, 
वह इस, बात को प्रमाशित कर देता है कि १८वीं शताब्दी 
में नेपोलियन बोनापार्ट की छोड़कर कोई दूसरा ऐसा मनुष्य 
उत्पन्न नहीं हुआ। वल्कि उस परिस्थिति को देखते हुए जिसके 
भीतर रणुजीतसिंह कों काम करना पड़ा, सकते हैं कि 
शायद नेपोलियन में भी वह योग्यताएँ न थीं जो महाराज से 
व्यक्ति में एकत्र हो गई थीं। फ्रांस स्वाधीन देश था और वहाँ 
के दाशनिकों ने जनसाधारण में प्रजातन्त्र के विचार फैला दिये थे। 
नेपोलियन को अधिक.से अधिक इतना ही करना पड़ा कि मौजूद 
और तैयार मसाले को इकट्ठा कर उससे एक इमारत खड़ी कर 
ली । इसके विपरीत भारत कई सौ साल से पीसा-कुचला जा रहा 
था, और रणजीतसिंह की उनसे निवटना पड़ा जो लम्बे अरसे 
तक भारत के भाग्य-विधाता रह चुके थे। निस्सन्देह, सेलापति 
रूप में नेपोलियन का पद ऊँचा है, पर शासन-प्रवन्ध की योग्यता 
में महाराज रणजीतसिंह उससे वहुत आगे बढ़े हुए हैं-।. 
यद्यपि उनका स्थापित किया हुआ राज्य उनके वाद अधिक दिन 
टिक न सका। पर इसमें स्वयं उनका कोई दोप नहीं। इसकी 
जिम्मेदार वह आपस की बेर और फूट है जिसने सदा इस देश 
की दुदशा कराई ओर जिसे महाराज रणजीतसिंह भी दिलों से 
दूर कराने में सफंल न हो सके 
: -. रणजीतसिंह के जन्म और वचपन का समय भारत में बड़ी 
हलचल और प्ररिवर्तत का काल था। बह सिख-जाति जो गुरु 
गोविन्द्सिह के दिलो-दिमाग़ से उपजी थी और कई शहीदों ने 
जिसे अपने वहुमूल्य रक्त से सीचकर जवान किया था, साहस और 
चीरत्व के मैदान में अपनी पताका फहरा चुकी थी । सन्‌ १७९२ई० 
से ज़ब सिखों ने सरहिंद का किला जीता ओर जिसे अहमदशाह , 
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अव्दाली भी उनसे न छीन सका। सिखेों का बल-अभाव दृद्धि पर 
था | पर यह जातीय भाव, जो कुछे दिनों. के लिए उनके हृदयों 
सें तरंगित हो उठा था, विदा हो चुका था । दलबन्दी का 
बाजार गरम था और कितनी ही मिसल्रें कायम हो गई थीं, जिनमें 
दिन-रात सार-काट मची रहती थी। जिस विशेष लक्ष्य को लेकर 
सिख जाति उत्पन्न हुईं थी, वह यद्यपि कुछ अंशों ,में पूरा हा चुका 
था। पर उसकी पूर्ण सिद्धि को पहले ही ,खुद उन्हीं में फूट फेलाने- 
चाली ताकतों ने जोर पकड़ लिया और मुख्य उद्दे श्य उपेक्षित हो 
“गया। १८ वीं शताब्दी के अन्त में मुल्क की हालत बहुत नाजुक 
हो रही थी। निरंकुशता और उच्छुद्डलता का राज था। जिस 
किसी ने कुछ छुटेरे सिपाहियों को जमा कर एक दल बना लिया, 
वह अपने किसी कमज़ोर पड़ोसी को दवाकर अपनी चार दिन'की. 
डक्मत कायम कर लेता था, ओर कुछ दिन वाद उसे भी किसी 
अधिक बलवान व्यक्ति के लिए जगह खाली करनी पड़ती थी । 
'न कोई क़ानून था, न कोई सुव्यवस्थित शासन। शांति और 
ललोकरक्षा अनाथ बच्चों की भाँति आश्रय ढूँढ़ती फिरती थीं। 
हर गाँव का राजा जुदा, कानून जुदा और दुनिया जुदी थी। भाई- 
चारा सिख-बंश की एक प्रमुख विशेषता है। ओर केवल वही 
क्या सभी धर्मा मजहबों में मानव-बन्धुत्व की शिक्षा विद्यमान 
है। यह शिक्षा उच्च ओर पवित्र है। किसी आदमी को क्‍या हक 
है कि दूसरों को अपना अधीन बनाकर रखे ओर उनके अस्तित्व 
से ख़ुद फ़ायदा उठाये ९ संसार के सुखों में हर आदसी का हिस्सा 
चरावर है। सिख जाति ने जब तक इस भाव का आदर किया, 
इसे बरता और इसका अलुसरण किया, तब तक उसका बंल 
चढ़ता गया। पर जब अहंकार और स्वाथ-परता, लोभ और 
दंभ ने सिखों के दिलों में घर कर लिया, धन और अधिकार. की 
चाट पड़ी, तो भाई-चारे के भाव को गहरा धक्का पहुँचा, जिसका 
फल यह :हुआ कि राज्यों की स्थापना हो गई और भाई-सांई सें 
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-मार-काट मचने लगी। गुरु गोविन्द्सिह ने भाई-चारे का जोश 
पैदा किया। पर उस पारस्परिक सहानुभूति का वल न उत्पन्न 
कर सके जो भाई-चारे के कबच का काम करता है । 
रणजीतसिंह का जन्म सन्‌ १७८० इई० में शुजरानवाला 
स्थान में हुआ)। आम खयाल है कि उनके पिता एक ग्ररीव 
'ज़सींदार थे, पर यह ठीक नहीं है। उनके पिता सरदार महान- 
“सिंह सकर चकिया मिसिल के सरदार और बड़े प्रभावशाली 
पुरुष थे। पर २७ ही वप की अवस्था में स्व॒ग सिधार गयें। 
रखंजीतसिंह उस समय कुल जमा १० साल के थे और इसी 
उम्र में उनके सिर पर भयावह ज़िम्मेदारियों का वोक आ पड़ा। 
परन्तु अकबर की तरह वह भी अचन्ध और संघटन की योग्यता 
सा के पेट से लेकर निकले थे, और इस दश व॒प की ब॒य में ही. 
कई लड़ाइयों में अपने पिता के साथ रह चुके थे। एक दिन 
एक भयानक युद्ध में वह वाल-बाल बचे । मानो उनका शैशव 
रणज्षेत्र में ही बीता और युद्ध के विद्यालय में ही उन्होंने शिक्षा 
पाई। ८-१० साल का वच्चा, उसकी आँखों से नित्य मार-काट 
के दृश्य गुजरते होंगे। छुट्ठम्ब॒ के बड़े बूढ़ों को चोपाल में बैठ- 
कर किसी पड़ोसी सरदार पर हमला करने के मंसूबे बॉधते या 
किसी बलवान सरदार के आक्रमण से वचाव के उपाय सोचते 
देखना होगा और यह अज्ुभव उसके कोमल संस्कारमाही चित्त 
पर क्या कुछ छाप न छोड़ जाते होंगे! परवर्ती घटनाओं ने 
: सिद्ध कर दिया कि यह अल्पवयस्क वालक तीद्णवुद्धि ओर 
प्रतिभावान था, और जो शिक्षाएँ उसे मिलीं, उसके जीवन 
का अजछ्च बन गई । उसने जो कुछ देखा, शिक्षा अहण करनेवाली 
इृष्ठि से देखा। १९ वष की अवस्था में वह सकर चकिया 
: मिंसिल के सरदार करार दिये गये और २० वें साल में कुछ 
अपनी बहादुरी और कुछ जोड़-होड़वाज़ी से लाहोर का राजा वन 
बैठा । इसंका व॒त्तान्त सनोरखक है। सन्‌ १७९८ ई० में अहमद- 
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शाह - अब्दाली का पोता अपने. दादा-के जीतेः हुए प्रदेशों पर 
'अधिकार-स्थापन के इरादे से हिन्टुस्तांन. पर चढ्य और लाहोर 
'तक॑ चला आया। उसका विचार था, कि टिककर सम्बद्ध स्थानों 
- से खिराज वसूल करे । पर इसी बीच उसे स्वदेश में विध्वुव की 
ख़बर मिली । घवराकर लौटा । भेलम बाढ़ पर थी, बारबरदरी 
का इन्तज़ाम ख़राब। उसकी कई तोपें उसके साथ न जा सकी । 
संयोगवश-रणजीतसिंह वहीं पास में ही थे। शाह ज़मां से मिले 
तो उसने कहा--अगर तुम मेरी तोपें फ़ारस भिजवा दो तो इसके 
बदले में तुम्हें लाहौर दे दूँ। रणजीतसिंह ने यह शत बड़ी ख़ुशी 
से मंजूर कर ली। यद्यपि शाहज़मां का यह वादा कोई अथ न 
रखता था ओर रणजीतसिंह स्वयं शक्तिशाली न होते तो उससे 
कुछ भी लाभ न उठा सकते। पर उनके निजी बल और प्रभाव 
पर इस प्रतिज्ञा पर दुहरी चाशनी चढ़ गयी। इसके थोड़े ही 
दिनों बाद उन्होंने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया और अब 
उनकी शक्ति और दवदवे के आगे सब मिसलें घूमिल पड़ गईं । 
यूरोपीय वत्त-लेखकों ने रणजीतसिंह पर स्वाथपरता, विश्वास- 
घात, निदयता, वेवफ़ाई आदि के दोष लगायें हैं और उनके 
फ़तवे किसी हद तक सही भी हैं। राजनीति में पुराने आचार्यों 
ने सी थोड़ी-बहुत चालबाज़ी और कठोरता की इजाज़त दी है, 
जिसे दूसरे शब्दों में वेवफ़ाई और वेरहसी कह सकते हैं। इन 
उपायों के बिना राज्य का नवरोपित बिरवा कभी जड़ नहीं पकड़ 
सकता । रही स्वार्थपरता की बात, सो यह दोष हर आदमी पर 
सामान्यतः और हर एक राजा पर विशेषतः घटित हो सकता 
है। आज तक किसी जाति में “कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ 
जिसने किसी जाति पर केवल सदुद॒देश्य, मानव-हित या परोप- 
कार की भावना से राज्य किया हो, बल्कि हमें तो इसके मानने 
में भी हिचक है- कि यह नेकनीयती स्वार्थ को दबाये हुए थी। 
स्वार्थ शासन के मूल में ही वेठा हुआ है। यह भी ध्यान रहे कि. 
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रणजीतसिंह के वचन, व्यवहार और राजनीति को आज की नेतिक 
कसौटी पर कसना न्याय नहीं है। रणजीतसिंह ने लाहौरी दर- 
चार की रंग-भूमि पर जब अपना अभिनय किया था 'डसको सो 
साल का जमाना बीत चुका और इन सो वर्षा में सभ्यतां, सदा- 
चार और सामाजिक जीवन के आदशे बहुत आगे निकल गये 
हैं। नीति और सदाचार का सान-दण्ड प्रत्येक युग में बदलता 
'रहता है। जो काम आज से १०० साल पहले जायज सममभा 
जाता था, आज अबिहित है, ओर संभव है कि बहुत-सी वातें 
जिन्हें आज हम वे-मिमक्र करते हैं, १०० साल बाद लज्जा-जनक 
समभी जाने लगें। सो साल का जमाना तो बहुत होता है, 
अभी २५ साल से अधिक नहीं वीते जब होली के दिलों में हर 
शहर के बिलास-भ्रिय रईसों की मण्डलियों के साथ नशे में मूमते 
हुए गलियों की सैर करते देखना साधारण वात थी; पर अब 
यह लज्जा-जनक समभा जाता है। वल्कि कोई भला आदमी आज 
शराब पीकर पब्लिक सें निकलने की हिम्मत न करेगा। इन 
बातों की ध्यान में रखते हुए अगर हम रणजीतसिंह के आचरणों 
को जाँचें, परखें तो हम निश्चय ह्वी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि 
शासक के मान-दर्ड से देखते हुए उनसे बहुत कम ऐसे कम 
हुए हैं जिन पर उन्हें लज्जित होना पड़े। पर हाँ, इस मान-दरड 
की शर्ते है। 
महाराज रणजीतसिंह वड़े ही स्थिरचित्त, परिश्रमी और 
परिणाम-दर्शी व्यक्ति थे। उनकी हिम्मत ने हारना सीखा ही न 
था। श्रमशीलता और कष्ट-सहिष्णुता का यह हाल था कि अक- 
सर दिन का दिन घोड़े की पीठ पर ही बीत जाता। सूमन्‍्बूझ 
उनकी ज़बदंस्त थी |. पुस्तकी विद्या से विलकुल कोरे थे। पर 
विद्वानों के साथ वातोलाप और पर्यवेज्षण के द्वारा अपनी जान- 
कारी इतनी बढ़ा ली थी कि यूरोपीय यात्रियों को उनकी बहुश्रुतता 
पर आश्चय होता था। साहस तो उनका स्वभाव ही था। साह- 
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'सिक कार्यों के,, खासकर साहस-भरी ात्राओं के बच्तान्त बड़ी 
“रुचि से सुनते थे । यूरोप की नई खोजों और आविष्कारों का पता 
रखने को उत्सुक रहते थे । उनका पहनावा वहुत सादा और बना- 
वट:से खाली होता था | और यद्यपि देखने में सुन्दर न थे, बल्कि 
यह कहना अधिक सत्य होगा कि कुरूप थे; ओर डील-डोल के 
विचार से भी कुछ अधिक. भाग्यशील न थे। - पर- उनके शुणों ने 
इन वाह्य दोषों को छिपा लिया था। चेहरे पर चेचक के भद्दे 
दाग थे, और एक आँख सी उसकी नज़र हो चुकी थी, फिर भी , 
मुख-मण्डल पर एक तेज वरसा करता था। फ़क्तीर अजीजुद्दीन . 
लाहौर दरबार में परराष्ट्रसचिव के पद पर नियुक्त थे। एक बार 
दूत रूप से लाड बैटिंग के पास गये थे। बात-चीत के सिलसिले 
- में लाड वैटिंग पूछ बैठे कि महाराज की कौन सी आँख जाती रही 
है। अजीजुद्दीन ने इसके जवाब में कहा--“जनाव ! मेरे प्रतापी 
-स्थामी के चेहरे पर वह तेज है कि हमसें से किसी को इतना 
साहस ही न हुआ कि उनकी ओरः आँख उठा सके |! उत्तर 
यद्यपि अतिरंजना से रहित न था, फिर भी उससे रणुजीतसिंह 
के उस रोब का पता चलता है जो दरवारवालों के दिलों पर छाया 
हुआ था। 

रणजीतसिंह जन्म-सिद्ध शासक थे। उनमें कोई ऐसा गुण, 

कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आकपण था जो बड़े-बड़े हेकड़ों 
'ओऔर अहमस्सन्यों को भी उनकी अधीनता स्वीकार करने को चाध्य 
कर देता था। आदमियों को परखने की उनमें जबदस्त योग्यता 
थी और उनकी सफलता का बहुत कड़ा कारण उनका यही गुण 
 था। कौन आदसी किस काम को औरों से अच्छी तरह कर 
“सकता है, इसका निणय करना आसान बात नहीं है। शाहजहाँ, 
'जहॉगीर, ओरंगजेब बड़े-बड़े 'बादशाह थे; पर उनके राजत्व में 
आये दिन बग्मावतें और साजिशें होती रहती थीं, और सूबेदारों . 
'को दबाने के ,लिए अक्सर दिल्‍ली से ,फौजें रवाना करनी ,पड़ती 
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थीं। रणजीतसिंह के - राज्य-काल में ऐसी घटनाएँ कचित ही 
होती थीं। उस उथल-पुथल के जमाने में भी उनके कमचारी 
कितनी सचाई से काम करते थे यह देखकर आम्रय होता है। 
महाराज धर्मगत निप्पत्षता के, सजीव उदाहरण थे, खासकर राज- 
कर्मचारियों के चुनाव में इस राग-दवेप को ज़रा भी दखल न 
देने देते थे । इस नीति में वह अकबर से भी बढ़े हुए थे। सिखों 
को मुसलमानों से कोई लाभ न पहुँचा था, वल्किं उलटा उन्होंने 
सिख का अस्तित्व मिटा देने में कोई यत्न नहीं उठा रखा था, पर 
रणजीतसिंह इस संकीर्णता से सबंथा मुक्त थे। उनके दरवार में 
कई प्रमुख .पदों पर मुसलमान नियुक्त थे । फ़कीर अजीजुद्दीन, 
नूरुदीन, इमामुद्दीन सव के सव ऊँचे पदों पर थे | त्राह्मण, खत्री, 
राजपूत हर एक जाति से उन्होंने राज्य-प्रबंन्ध में सहायता 
ली। जहाँ भी उन्हें गुण दिखाई दिया उसकी क्र की। राजा 
दीनानाथ, दीवान मुहकसचन्द, रामपाल मिश्र, दीवान साँवल- 
मल, लाहौर दरवार के स्तम्भों में थे और बड़े बड़े महत्त्व के कार्यों 
पर नियुक्त थे। रणजीतसिह की सक्ष्मदर्शो दृष्टि ने ताड़ लिया 
था कि अगर न्याय और क्षेम-कुशल की नीति से राज्य करना है 
तो उन जातियों की सहायता के बिना काम नहीं चलेगा जो 
बहुत दिनों से राज्य-कार्य में भाग लेती आई हैं। सिखों ने इस 
समय तक युद्ध-क्षेत्र के सिवा शासन-प्रबंध में अपनी योग्यता का 
परिचय नहीं दिया था। अतः सैनिक पद अधिकतर सिख्रों के 
हाथ में थे। दीवानी और माल के पद मुसलमानों, त्राह्मणों, खत्रियों 
* और कायस्थों के हाथ में थे, पर फ़ौजी चढ़ाइयों में सेनापति 
अक्सर उपयुक्त अधिकारी ही बनाये जाते थे। उस समय से 
अब तक इस निष्पक्षता को निभाना सिख राजाओं ने अपना 
सिद्धान्त बना रखा है, 'खासकर नाभा, पटियाला, कपूरथला और 
भीद्‌ में, जो सिखों की 32303 बड़ी रियासतें हैं, यह उदार विचार 
विशेष .रूप से दिखाई देता है। हाँ, इसलामी रियासतों में 
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स्थिति इसकी उलटी है। हैदराबाद को छोड़कर जहाँ एक हिन्दूं 
सज्जन मंत्री के पद पर अतिप्ठित हैं, ओर शायद कोई ऐसी 
रियासत नहीं जहाँ इस ध्म-गत उदारता से काम लिया जाता 
हो। हिन्दुओं को कट्टर और अनुदार कहना सहज है, पर वस्तु- 
स्थिति इसकी उलटी है। अभी हाल सें. ही महाराज जयपुर ने 
एक मुसलमान सज्जन को दीवान बनाया है। क्या यह हिन्दुओं 
की संकीणता है ९ 
' उस ज़माने में अकसर अदूरदर्शी नरेशों की यह रीति थी 
कि शंत्रु पर विजय पाने के बाद उसे सटियामेट कर देते या 
ऐसा कठोर व्यवहार करते कि उसके हृदय में प्रतिहिंसा ओर दूवेष 
की आग भड़कती रहती थी। पर रणजीतसिंह की नीति इस 
विषय में मनुष्यता और भद्गता की नीति थी, जो यद्यपि आज 
की रीति-तीति के अनुसार साधारण व्यवहार है, पर उस तूफ़ानी 
जमाने का खयाल करते हुए अति असाधारण वात थी | रणजीत- 
सिंह शत्रु पर विजय पाने के बाद उसके साथ ऐसे सौजन्य और 
शिष्टता का व्यवहार करते कि वह उनकी दोस्ती का दम भरने 
लगता। कठोरता के बदले वह उसे सौजन्य ओर अनुग्रह की 
सॉकल में वाँधते थे। कई वार घेरा डालने के बाद झुलतान पर 
उनका कब्जा हुआ और नवाव मुजफ्फर खाँ अपने पाँच बेटों 
तथा तीन सौ स्व॒जनों के साथ किले के दरवाज़े पर मारा गया, 
तो उन्होंने नवाव के दो वाकी लड़कों को द्रवार में बुला लिया 
ओर उनके वज़ीफ़े मुकरर कर दिये। इसी तरह मुहम्मद यार खाँ 
तिवाना ओर दूसरे पराजित सरदारों के साथ भी उन्होंने भल- 
मनसी का वरताव कायम रखा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो 
. कि शत्रु को जीतने के बाद उन्होंने उसे ज़िंदा दीवार में चुनवा 
दिया हो, खुलेआम शिरच्छेद करा दिया हो था उसपर बुग्ज का 
बुखार निकाला हो। अकसर उन्हीं पराजित शत्रुओं पर उनका 
अनुग्रह होता था, जिन्होंने सदानगी से उनका मुकाबला किया 
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हो। वह स्वयं वीर पुरुष थे और वीरता का आदर करते थे। 
जोधसिंह वज़ीराबाद का एक सिख सरदार था। किसी कारण 
महाराज उस पर नाराज़ हुए और उसे दण्ड देना चाहा । पर 
इसके लिए सेना भेजी जाय, यह पसन्द न करते थे। अतः उसे 
बहाने से दरवार में वुलाया ओर गिरफ्तार कराना चाहा। 
जोधसिंह ने तुरत -तलवार खींच ली और मरने-मारने को तैयार 
हो गया। महाराज उसकी सदानगी पर इतने खुश हुए कि उसी 
जगह उसका प्रेमालिंगन किया, ओर जब तक वह जिन्दा रहा 
उसे मानते रहे । 
रणजीतसिंह के पहले सिख-सेला अधिकतर सवारों की होती 
थी, पेदल तिरस्कार की चृष्टि से देखे जाते थे । इसके विरुद्ध 
यूरोप में पेदल सेना ही युद्ध का आधार होती थी और है। 
अंग्रेज़ी पैदल सेना अनेक बार हिन्दुस्तानी घोड़े सवारों के पेर 
उखाड़ चुकी थी। यह देखकर महाराज ने भी अपनी सेना की 
काया-पलट कर दी। सवारों के बदले पेदल सेना का संघटन 
आरम्भ किया और इस काय के लिए फ्रांस और इटली के कई 
अनुभवी जनरलों को नियुक्त किया जिनमें से कई नेपालियन 
वोनापाट के तिलिस्मी युद्धों में शरीक रह चुके थे। जेनरल बंचूरा 
उनसे सवसे अधिक कुशल था। इन सेना-नायकों के शिक्षण 
ने सिख पैदल सेना को यूरोप की अच्छी से अच्छी सेना को 
लल॒कारने लायक़ वना दिया था। पंजाब के चुने हुए जवान प्यादों 
में भरती किये जाते थे और महाराज की यह कोशिश रहती 
थी कि सेना का यह विभाग अधिक लोक-प्रिय हो जाय । सिख 
पैदल सेना.को परिश्रम और कष्ट सहन का इतना अभ्यास था 
कि सहीनों तक लगात्तार रोज़ २० मील की मंज़िलें मार सकती 
थी । महाराज की सम्पूण सेना क़रीब एक लाख थी, और जागीर- 
चारों की सिलाकर सवा लाख | 
रणजीतसिंह के राज्य में पंजाव खास, सतलज और सिंघ के 


२९ ] रणजीतसिंह 


बीच का प्रदेश, काश्मीर, मुलतान, डेराजान, -पेशांवर और सर- 
ह॒दी जिले शामिल थे। यद्यपि राज्य अधिक विस्तृत न था, पर 
उसमें हिन्दुस्तान के वह हिस्से शामिल थे जो प्राकृतिक अवस्था 
की दृष्टि से दुग्म हैं ओर जहाँ लड़ाके, साहसी, किसी की 
अधीनता न जाननेवाले और घोखेवाज़ लोग बसते हैं। भारत 
के सम्राटों के लिए यह भू-भाग सदा परेशांनियों और कठिनाइयों 
का भंडार सावित हुआ है। मुगल वादशाहों कें समय अकसर 
वहाँ फ़ौज सेजनी पड़ती थी, ओर यह चढ़ाइयाँ परिणाम की दृष्टि: 
से तो नगण्य होती थीं, पर ख़चे और हक के विचार से बहुत 
ही महत्त्व-पूण होती थीं। यह प्रदेश जाहिल ओर कट्टर प्रुसलमान 
जातियों से आबाद हैं जो शिक्षा और सभ्यता से बिलकुल कोरे 
हैं ओर जिनके जीवन का उद्देश्य केवल चोरी, डझाका और लूट 
है। और यद्यपि यह भू-खण्ड पचास साल से अँग्रेजी राज्य की 
मंगलमयी छाया के, नीचे है, फिर भी अज्ञान और अन्धकार के 
उसी गहरे गढ़े में गिरा हुआ है। यह लोग जब मौका पाते हैं 
सरहद के हिन्दुओं को और वह न मिले तो मुसलमानों पर ही 
अपनी बवरता चरिताथ कर लेते हैं । रणजीतसिंद को. इन 
. जातियों से वहुत नुकसान उठाने पड़े । तजरबेकार अफ़सर और 
: चुनी हुई पलटने अक्सर इन्हीं सरहदी भगड़ों की नज़र हो जाया 
करती थीं।. यों तो वारहों मांस छेड़छाड़ होती रहती थी, पर 
लगान की वसूली का जमाना दूसरे शब्दों में युद्ध-काल होता था। 
रशजीतसिंह को अगर दक्षिण दिशा में राज्य-विस्तार की सुविधा 
होती तो सम्भवतः वह इन सरहदी इलाकों की ओर ध्यान न देते । 
' पर दक्षिण में तो त्रिटिश सरकार ने उनके बढ़ने की हृद बाँध दी 
' थी और पटियाला, नाभा, मींद आदि सिख राज्यों को अपने 
अभाव में ले लिया था। 

विद्या ओर ललित-कला की उन्नति की दृष्टि से रणजीतसिंह 
का शासन-काल उल्लेखनीय नहीं। उन्तकी ज़िन्दगी राज्य को 
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'सुद्ढ़ बनाने की कोशिशों में दी समाप्त हो गई। स्थापत्य-कला की 
'बह स्मरणीय कृतियाँ जो अब तक मुगल राज्य की याद दिला 
रही हैं, उत्पन्न न हो सकी, क्योंकि यह पौधे शान्ति के उद्यान में 
ही उगते और फलते-फूलते हैं। - 
रणजीतसिंह का वैयक्तिक जीवन सुन्दर ओर स्प्रहणीय नहीं 
कहा जा सकता। उस दुवलताओं में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा 
पाया था जो उस ज़माने में शरीफ़्रों और रइसों के लिए बड़प्पन 
की सामग्री समझी जाती थी। और जिनसे यह बर्ग आज भी 
विमुक्त नहीं है। उनके ९ विवाहित रानियाँ थीं और ९ रखेलियाँ 
थीं। लीडियों की संख्या तो सैकड़ों तक पहुँचती थी। विवाहिता 
रानियाँ प्राय: प्रभावशाली सिख घरानों की वेटियाँ थीं। जिन्हें 
उनके वाप-भाइयों ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए 
रनिवास में पहुँचा दिया था। इस कारण वहाँ अकसर साज़िशें 
होती रहती थी। मद्यपान भी उस समय सिख रइसों का एक 
सामान्य व्यसन था ओर महाराज तो राज़ब के पीनेवाले थे। 
उनकी शराव बहुत ही तेज होती थी। इस अति मद्पान के 
कारण ही वे कई वार लकवे के शिकार हुए और अंतिम आक्रमण 
सांधघातिक सिद्ध हुआ | यह्‌ हमला १८३० ३० के जाड़े में हुआ 
और साल भर वाद जान लेकर ही गया। पर इस सांधातिक 
ज्याधि से पीड़ित रहते हुए भी महाराज राज के आवश्यक कार्य 
करते रहे । | उस सिंह का जिसकी गजेना से पंजाब और अफ़गां- 
निस्‍्तान कॉप उठते थे, सुखपाल में सवार होकर फ़ौज की क्रवायद्‌ 
देखने के लिए जाना वड़ा ही हृदय-विदारक दृश्य था। हज़ारों 
आदसी उनके दशेन के लिए सड़कों की दोनों ओर!) खड़े हो जाते, 
ओर उन्हें इस दशा में देखकर करुण और नैराश्य के आँसू वहाते 
थे। अन्त को सौत का परवाना आ पहुँचा ओर महाराज ने राज- 
'कुमार खड्गसिह्‌ का बुलाकर अपना उत्तराधिकारी तथा राजा 
ध्यानसिंह को गधान मंत्री नियत किया। २५ लाख रुपया 





राणा जंगबहादुर 


नैपाल के राणा जऊंगवहादुर उन सौका-सहल सममभलेवाले, 
दूरदर्शी ओर चुद्धिशाली व्यक्तियों में थे जो देशों आर जातियों को 
पारस्परिक कलह और संघप के गते से निकालकर उन्हें उन्नति के 
पथ पर लगा देते हैं। वह १९ वीं सदी के आरम्भ में उत्पन्न 
हुए। और यह वह्‌ समय था जब हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता . 
बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी। देहली का चिराग्र गुल हो 
चुका था, मराठे ब्रिटिश शक्ति का लोहा मान चुके थे और केवल 
पंजाब का वह भाग जो महाराज रणजीतसिंह के अधिकार में था, 
उसके प्रभाव से बचा था। नेपाल भी अंग्रेज़ी तलवार का मज़ा 
चख चुका था और सुगौली की सन्धि के अनुसार अपने राज्य का 
एक भाग अंग्रेज़ी सरकार के नज़र कर चुका था। वही भाग जो 
अब कुमायूँ की कमिश्नरी कहलाता है। ऐसे नाजुक वक्त में जब 
देशी राज्य कुछ तो ग्रह-युद्धों ओर कुछ अपनी कमज़ोरियों के 
शिकार होते जाते थे, नेपाल की भी वही गति होती, क्योंकि 
उस समय वहाँ की भीतरी अवस्था कुछ ऐसी ही थी जैसी देहली 
की सेयद-वन्धुओं के समय में या पंजाव की रणजीतसिंह के 
निधन के वाद हुई थी। पर राणा जंगवहादुर ने इस नाजुक 
घड़ी में नेपाल के 'शासन-प्रवन्ध की वागडोर अपने हाथ में ली 
और ग्रह-कलह तथा अवन्ध-दोपों को मिटाकर सुव्यवस्थित शासन 
स्थापित किया। इसमें सन्देह नहीं कि इस काम में वह सदा 
न्याय और सत्य पर नहीं रह सके। अकसर उन्हें चालवाज़ियों, 
साजिशों यहाँ तक कि गुप्त ह॒त्याओं तक का सहारा लेना पड़ता था, 
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पर संभवंतः-उस परिस्थिति में वही नीति उपयुक्त थी। नेपाल की 
अवस्था उस समय ऐसी हो गई थी जब-मानवता, सहनशीलता 
अथवा क्षमा दुबेलता सानी जाती.है। और जब सय और त्रास 
ही एक मात्र ऐसा .साधन रह जाता है. जो उत्पातियों और सिर- 
फिरों को क्लावू में रख सके।. पंजाब के अन्तिम काल में जंग- 
बहादुर जैसा उपाय-कुशल और हिम्मतवाला कोई आदसी. बहाँ 
होता तो शायद उसका अन्त इतती आसानी से न हो सकता, . 
जंगबहादुर को नैपाल का विस्माक कह सकते हैं । ट 
नेपाल राज्य की नींव १६ वीं शताब्दी में पड़ी। अकबर के 
हाथों चित्तोड़ के तवाह होने के बाद राणा वंश के कुछ लोग 
शान्ति की तलाश में यहाँ पहुँचे और यहाँ के कमजोर राजा को 
अपनी जगह उनके लिए खाली कर देनी पड़ी। तब से वही 
घराना राज्यारूढ़ है, पर धीरे-धीरे स्थिति ने कुछ ऐसा रूप प्राप्त 
कर लिया कि राज्य के हत्तो-कत्ता प्रधान मन्त्री या “अमात्य' हो 
गये। मनन्‍्त्री जो चाहते थे करते थे, राजा केवल बिखरी हुई 
शक्तियों को एकत्र रखने का एक साधन मात्र था। सन्त्रियों के 
भी दो वर्ग थे--एक पांडे का, दूसरा 'थापा” और दोनों में सदा 
संघप होता रहता था। जव पांडे लोग अधिकारारूद होते तो 
 थापा घराने को मिटाने सें कोई बात उठा न रखी जाती, और 
- इसी प्रकार जब थापा लोग अधिकारी होते तो पाण्डे वंशवालों 
' की जान के लाले पड़ जाते । 
',. * 'जंगबहादुर यों तो राजकुल के थे, पर उनकी .रिस्तेदारियों 
'' अधिकतर थापा घराने में थीं। जब वह उस समय की प्रचलित 
पढ़ाई पूरी कर चुके तो उन्हें एक ऊँचा पद ग्राप्त हुआ। उस 
(समय थापा कुल अधिकारारूढ़ था और भीमसेन थापा असमात्य . 
| थ्रे। महाराज ने भन्‍त्री की बढ़ती हुई. शक्ति से डरकर उन्हें 
' एक भूठे अभियोग में क्रेद कर दिया। भीमसेन ने जेलखाने में 
 ही,आत्महत्या. कर ली। उनके मरते ही उनके कुट्ठम्बियों और 
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संबन्धियों पर आफ़त आ गई। उनका भतीजा जेनरल मोतबर- 
सिंह भागकर हिन्दुस्तान चला आया। जंगवहादुर और उनके 
पिता भी पदच्युत कर दिये गये। यह वात सच्‌ १८३७ इ० की 
है। उस समय जंगवहादुर २१ साल के थे। पद का -चाज ले 
लिये जाने के बाद वह भागकर बनारस आये और यहाँ दो 
साल तक इधर-उधर मारे-सारे फिरते रहे | अन्त में जब कहीं 
आश्रय न दिखाई दिया तो १८३९ ई० में फिर नेपाल गये ! तव- 
तक वहाँ थापा लोगों के विरुद्ध भड़की हुई क्राधाग्नि ठंढी हो 
चुकी थी और जह्भवहादुर को किसी ने रोक-टोक न की। यहाँ 
उन्हें अपना शोये-साहस दिखाने के कुछ ऐसे मौके मिले कि 
महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वहाल कर दिया। अवकी वह 
युवराज: सुरेन्द्र विक्रम के मुसाहव वना दिये यये। पर जंगवहाहुर 
के लिए यह नौकरी वहुत ही भयावह सिद्ध हुइं। थुवराज सुरेन्द्र 
विक्रम एक भक्की, कमज़ोर दिसाग्र का विज्ञिप्त नवयुवक था और 
उसे क्ररता के दृश्य देखने की सनक थी । अपने मुसाहवों से ऐसे- 
ऐसे कामों की फ्रमाइश करता कि उन्तकी जान परह्दी आ 
चीतती | जंग्वहादुर को भी कई बार इन जानलेवा परीक्षाओं में 
प्रड़ना पड़ा, पर हर बार वह कुछ तो अपने सैनिकोचित अभ्यास 
आओर कुछ सोमाग्य की सहायता से बच गये। एक वार उन्हें 
ऊँचे पुल पर से नीचे तूफानी पहाड़ी नदी में कूदना पड़ा। इसी 
. अकार एक वार उन्हें एक ऐसे गहरे छुएँ में कूदने का हुक्म हुआ 
जिसमें उन भेसों की हड्डियों जमा की जाती थीं जो विशेष 
' पर्बोत्सवों में वलि किये जाते थे । इन दोनों कठिन परीक्षाओं से 
. अपनी मोत से खेलनेवाली हिम्मत की बदौलत उत्तीण हो गये। 
कुशल हुई कि उन्हें. इस नोकरी पर केवल एक साल रहना पड़ा4 
. १८४९१ ई० में-उनके पिता की मृत्यु हुई और वह महाराज राजेन्द्र 
विक्रम के अंगरक्षक ( वाडीगाडे ) नियुक्त हुए । 
युवराज सुरेन्द्र विक्रम का . ऋरता का. उन्माद दिन-दिन बढता 
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' गया। दूसरों को णड़ियाँ रगड़ू-रगड़कर मरते देखने में उसे मज़ा 
आता था। यहाँ तक कि कई वार उसने अपनी ही रानियों 
को पालकी ससेत नदी में डबवा दिया। महाराज स्वयं दुबलचित्त, 
 अदूरदर्शी, नासमक आदमी थे। राज्य का पवंध 'बड़ी रानी 
: किया करती थीं और उनका द्वाव कुछ न कुछ युवराज को-भी 
_ “मानना पड़ता था 4 पर अक्तूबर सन्‌ ४१ में इस बुद्धिसमती रानी 
का स्वगंवास हो गया। और उसकी आँख सुँदते ही नेपाल .में 
अराजकता का युग[आरम्स हो गया। सुरेन्द्र विक्रम को अब 
किसी का डर-भय न रहा, दिल खोलकर अत्याचार उत्पीड़द 
- आरम्भ कर दिया। महाराज में इसकी सामथ्ये न थी कि इसका 
अतिवन्ध कर सकें। अधिकारी और प्रजा सब की नाक में दस - 
हो गया। अन्त में इसकी कोशिश होने लगी कि महारोज को 
“अपने अधिकार छोड़ देने को बाध्य किया ,जाय और शासन की 
बागडोर छोटी रानी लक्ष्मी देवी के हाथ में दे दी जाय। लक्ष्मी 
देवी युवराज की सोतेली माँ थीं ओर अपने लड़के, रणविक्रम 
को गद्दी पर विठाने के फेर में थीं। इसलिए राज्य-प्रवन्ध उनके 
हाथ में आने से यह्‌ आशा की जाती थी कि युवराज का हत्यारा- 
पन दूर हो जायगा। अतः द्सिम्बर सन्‌ ४२ में राज्य के अमुख 
अधिकारी ओर प्रजा के मुखिया जिनकी संख्या ७०० के लगभगे 
थी, एकत्र हुएं॑ और सेना के साथ बंड बजाते हुए महाराज की 
सेवा में उपस्थित होकर उनसे एक फ्ररमान पत्र पर हस्ताक्षर 
करने का अनुरोध किया जिसके अनुसार रोजकाज महारानी 
लक्ष्मी देवी को सोंप दिया जाता | महाराज ने पहले तो ठालमटोल 
से काम लेना चाहा ओर एक महीने तक वादों पर टरकाते 
रहे, पर अन्त में उन्हें इस फ़रमान को स्वीकार कर लेने के सिवा 
कोई उपाय न दिखाई दिया | 
रानी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों से चुय मानती थीं और थापा 
चराने की तरफ़दार थीं, इसलिए-अधिकार पाते ही उन्होंने जेनरल 
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- मोतवरसिंह “को नेपाल घुलाया जिन्हें अंग्रेज सरकार ने शिमले में 
नज़रबंद कर रखा था। वह जब नेपाल पहुँचे तो वड़ी धूम से 
उनका स्वागत किया गया। अगवानी के लिए सेना भेजी गई 
जिसके साथ जंगबहादुर भी थे। मोतवरसिंह मंत्री वनाये गये 
और पांडे मन्त्री को जान के डर से हिन्दुस्तान भागना पड़ा ) इस 
परिवतन में रानी लक्ष्मी देवी का उद्देश्य यह था कि सोतबर-- 
सिंह को अपने लड़के रणविक्रम का समथक बना ले ओर युवराज 
सुरेन्द्र विक्रम को धता बताये । पर मोतबरसिंह इतना हबलचित्त 
ओर सिद्धान्त-राहित व्यक्ति न था कि मंत्रित्व या एहसान के बदले 
में न्याय की हत्या करने को तैयार हो जाय। बड़े वेटे के रहतें 
छोटे राजझुमार का युवराज पद पाना कुल-परम्परा के प्रतिकूल थां. 
और यद्यपि वह महारानी को साफ़ जवाब न दे सके, पर इसका 
यत्ने करने लगे कि सुरेन्द्र विक्रम के स्वभाव में ऐसा सुधार हो 
जाय जिससे महाराज को शासन-सूत्र उनके हाथ में देने में आगा-- 
पीछा करत्ते की कोई गुंजाइश न रहे । पर ख़ुद महाराज का खयाल 
उनकी ओर से अच्छा नहीं था। धीरे-धीरे महारादी को भी 
माल्म हो गया कि मोतवरसिंह से कोई आशा रखना बेकार है | 
अत: वह भी भीतर-सीतर उन्तके खून की प्यासी वन बैठी । वेचारे 
मोत्वरसिह अब कठिन समस्या में फेँसे हुए थे। राजा भी 
दुश्मन, रानी भी दुश्मन । पर वह अपनी धुन के पक्के थे। एक" 
ओर युवराज के शिक्षण और सुधार और दूसरी ओर महाराज 
को सब अधिकार दे देने को तैयार करने के यत्न में लगन के साथ 
लगे रहे । पर दोनों ही कठिन काय थे। करता जिस मल॒प्य का 
स्वभाव बन गया हो, उसका सुधार टुस्साध्य है और महाराज जैसे 
अस्थिरचित्त, अद्रदर्शी और अधिकार-लोलुप व्यक्ति का हृदयपरि- 
बर्तन भी अनहोनी वात है; पर अन्त में उनके दोनो यत्न सफल हुए 
ओर १३द्सिंवर, सन्‌ ४४को महाराज ने अपने सव अधिकार युवराज 
को सौंपदिये। और मोतवरसिंह ने यह घोषणा पढ़कर प्रजा को सनाई। 
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. धीरेधीरे' मोतवरसिंह का अधिकार और प्रभाव इतना बढ़ा 
कि राज्य के ओर सरदार घबड़ाने लगे। स्वेच्छाचारिता का अधि- 
कार के साथ चोली-दामन का सम्बन्ध है | वह यहाँ भी अकठ हुई। 
मोतबरसिंह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते थे जंग- 
बहादुर उनके सगे भानजे थे, इसलिए कभी-कभी दरार में भी 
उनके विरोध की हिम्मत कर बैठते थे। .चतीजा यह हुआ कि 
सासा-भानजे में तनातनी हो गईं | एक वार किसी मासले में जंग- 
बहादुर के चचेरे भाई देवीवहाढुर ने मोतबरसिंह का कसकर 
विरोध किया और क्रोध के आवेश में महारानी के आचरण पर 
भी आक्तेप कर बैठे | यह असाधारण अपराध था, इसलिए देवी- 
बहादुर को फाँसी की सजा मिली । जंगबहाहुर ने अपने भाई के 
आखण-दान मिलने की सिफारिश के लिए मोतवरसिंह से बड़ी 
अजुन्य-विनय की, पर उन्होंने महारानी की आज्ञा में दखल देना 
मुनासिब न समझा । ओर देवीवहादुर की गरदन उतार 
दी गई । 

, रानी लक्ष्मीदेवी के आचरण पर देवीवहाहुर ने जो आत्तेप 
किया था, वह एक प्रकट रहस्य था। ज़नाने दरबार की विशेषताओं 
से उनका द्रवार भी रहित न था। रनिवास 'क्या था, परिस्तान 
था। सब बूढ़ी लौंड़ियाँ निकाल दी गई' और उनकी ज़गह सुन्दरी 
युवती ख्तरियाँ रखी गयी थीं। उनमें. से अनेक महारानी की मुँह 
लगी थीं और राजकाज में अकसर वह उन्हीं की सलाह पर चलती 
थीं | इसलिए दरबार में इन लोंड़ियों का बड़ा प्रभाव था, और 
राज्य के छोटे-बड़े सरदार न्याय-अन्याय की ओर से आँखें मे द- 
कर इन पर्रियों में से किसी एक को शीशे. में उत्तारना कतेव्य 
समभते थे । इससे. उनके बड़े-बड़े काम निकलते थे। गगनसिंह 
नामक सरदार पर महारानी की विशेष क्ृपा-दृष्टि थी। यह बात 
सबको विद्ति थी। पर किसी में इतनी हिम्मत नथी कि एक 
शब्द मुँह से निकाल सके । रानी साहिवा अधिकतर मामलों में 
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गगनसिंह से ही सलाह लेती थीं। उनका उद्देश्य यह था. कि उसे 
मंत्री पद पर अतिप्ठित करें। -मोतवरसिंह की ओर से उनका 
खयाल पहले ही खराब हो. गया था, उस पर से गगनसिंह ने भी 
मोतवरसिंह के विरुद्ध उनके कान ,खब भरे। यहाँ तक कि बह 
उनके जान की भूखी हो गईं। जंगवहादुर को गगनसिंह ने 
मिला लिया, ओर अन्त में उन्हीं के हाथों रनिवास में मोतबर- 
सिंह कतल किये गये। जंगवहादुरसिंह के नाम से इस काले 
घब्बे को छड़ाना असम्भव है | इस लज्जाजनक और कायरता-भरे 
कम में स्वार्थ के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं था। क्रोध, प्रति- 
हिंसा या राज्य का हित--यही कारण है जिनसे ऐसी हत्याओं का 
आओपित्य दिखाया जा सकता है, पर यहाँ इनमें से एक भी विद्य- 
मान न था। दूसरे को अंग्रेज़ी मुहावरे से ठंढे खून का क़तल 
कहना चाहिए। पद और अधिकार के लोभ में उन्हें अपने सगे 
मासा की हत्या में भी आगा-पीछा न हुआ ! 
मोतवरसिंह की हत्या से देश में हलचल सच गई। पर 
हत्या करनेवाले का पता न चल सका। इधर महारानी का 
उद्देश्य भी सिद्ध न हुआ | मंत्रिपद के दावेदार अकेले गगनंसिंह 
ही नहीं ओर भी थे। जंगवहादुर इस समय एक सम्मानित 
सेनिक-पद पर आसीन थे । तीन रेजिमेंट खास उन्हीं की भरती 
. की हुई थीं जो उनके सिवा और किसी का हुक्स सानना जानती 
ही न थीं। उनके कई भाइयों को भी सेना में ऊँचे पद मिल 
गये थे । । अतः दरवार में उनका खासा प्रभाव स्थापित हो गया 
था | इस पर मोतवरसिंह के वध का पुरस्कार उनकी 'दृष्टि से 
मंत्रित्त के सिवा ओर छुछ हो ही नहीं सकता था, फल यह 
हुआ कि गगनसिंह को सेना के एक पद पर ही संतोष करना 
, पड़ा और संत्रिपद पांडे वंश के सरदार फतहजंग को दिया गया ।. 
पर यह स्थिति अधिक दिन न रह सकी। गगनसिंह . महाराज 
की आँखों में काँटे की तरह खटकता था। वह. किसी तरह से 
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जहन्नुम भेजना चाहते थे। पर रानी के डर से. लाचार थे | आखिर 
यह जलन न सही गई और उन्हीं के इशारे से एक साजिश हुई 
जिसमें गगनसिंह को खत्म कर. देने का निश्चय हुआ । और 
एक दिन वह अपने 'मकान पर ही गोली को निशाना वना 
दिया गया। ' आप 
गगनसिंह का मारा जाना था कि दरवार में मानो प्रलय 
उपस्थित हो गया। लक्ष्मी देवी इस कार्ड की सूचना पाते ही 
रनिवास से विफरी हुई शेरनी की तरह हाथ में नंगी तलवार लिये 
हुए निकली और सीधे गगनसिंह' के सकान पर चली गई। 
प्रतिहेंसा की आग उनके हृदय में भड़क उठी । रात को फ़ौजी 
विगुल वजा । रानी का उद्देश्य यह था कि सब सरदारों को जमा 
करके उनमें हत्या करनेवाले को ढूँढ़ निकालें । जंगवहादुर ने 
विग्युल सुनते ही दुर्घटना की आशंका पर अपनी सेना को तैयार 
होने का हुक्म दिया, और इसलिए सब से पहले राजमहल में 
पहुँच गये । उनकी सेना ने रनिवास को घेर लिया। रानी साहिबा 
घवराई, पर जंगवहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया। धीरे-धीरे और 
सरदार भी जमा हुए और सारा आँगन उन्त लोगों से भर 
गया। रानी ने एक सरदार को हत्या का अपराधी बताकर उसके 
वध की आज्ञा दी । इस पर सरदारों में कानाफूँसी होने लगी । 
. 'क दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। दूसरे सेना-नायकों ने 
भी अपनी सेनाओं को महल के क्रीव बुलाना चाहा । आपस में 
कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगा, जंगवहादुर के एक पहरेदार ने 
एक 'सेनानायक को जो अपनी, सेना से मिलने के लिए बाहर 
जाना चाहता था, क़तल कर दिया | फिर क्या थां, सारकाठ मच 
गई । कितने ही सरदार उसी आँगन में तलवार के घाट उतार 
दिये गये | अधान मंत्री न बच सुके । अंत में जंगवहादुर की सेना 
ने शांति स्थापित की । और सरदार लोग अपने-अपने स्थान को 
' बापस गये। इस ग्रहयुद्ध ने जंगवहादुर के लिए मैदान साफ़ कर 
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दिया । उनके अतिस्पद्धियों में से कोई वाक़ी न रहा । १५ सितम्बर 
सन्‌ ४१ को यह काण्ड हुआ, दूसरे दिन महाराणी ने उन्हें चुलाकर 
प्रधान मन्त्रित्व का अधिकार सौंप दिया | इस प्रकार निविड़ अंध- 
कार के वाद उनके भाग्य-भास्कर का उदय हुआ । 

पर इस कठिन काल में यह पद जितना ही ऊँचा था, उतना 
ही भयावह भी था। महाराज को जंगवहादुर का प्रधान सनन्‍्त्री 
होना पसन्द न था। उनको संदेह था कि इस मारकाट का कारण 
चहदी है । रानी भी अपने मतलव में थीं। वह जंगवहादुर की 
सहायता से अपने लड़के को गद्दी पर विठाना चाहती थीं। इधर 
गगनसिंह के समर्थक झुभचिन्तक भी उनकी जान के आाहक हो 
रहे थे। जंगवहादुर ने कई महीने तक रानी की आज्ञाओं का 
चेउञ्र पालन-किया। यहाँ तक कि युवराज और उनके भाई को 
जेल में डाल दिया । यद्यपि इसमें . उनका उद्देश्य यह था कि 
दोनों भाई रानी के कुचक्रों से सुरक्षित रहें। रानी युवराज की 
हत्या कराना चाहती थीं। क्योंकि इसके -विना उनके अपने बेटे 
के लिए कोई आशा न थी । उन्होंने जंगवहादुर से इशारे में इसकी 
चचा भी की, पर जंगवहादुर वरावर अनजान वन रहे । इशारों 
से काम न चलते देख रानी ने उनके पास इस आशय का पत्र 
लिखा | जं॑गवहादुर ने उसे अपने पास रख लिया और रानी 
को मुँहतोड़ जवाब लिख भेजा जिसे पाकर रानी उनसे निराश 
ही नहीं हो गईं, उनकी जान की भी दुश्मन हो गईं, और उनकी 
हत्या का पड़यन्त्र रचने लगीं। गगनसिंह का लड़का वजीरसिंह 
इस कासे में उनका दाहना हाथ श्रा। साज़िश पूरी हो गयी। 
उसका हर एक सदस्य अपना-अपना काम पूरा करने को तैयार 
हो गया। आपस में क्ौल-करार भी हो गये। कसर इतली ही 
थी कि जंगवहाडुर रानी साहिवा के महल में बुलाये जायेँ। पर : 
सेन सौक्ते पर जंगवहादुर की ताड़नेवाली निगाह ने सारी योजना 
भाँप ली और भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने तुरन्त सेना बुलाई 
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ओर उसे लिये रानी लक्ष्मी देवी के महल पर जा घमके | घातक 
अपनी घात में बैठे हुए थे, कि जंगवहादुर ने पहुँचकर उन्हें 
बेर लिया। उन्हें जान बचाने का मौका भी न मिला। कितने 
ही वहीं तलवार के घाठ उतार दिये गये। रानी साहिबा रक्त-सने 
हाथों सहित पकड़ ली गई। उन्त पर युवराज और प्रधान मन्‍्त्री 
की हत्या की साजिश का अभियोग लगाया-गया | प्रमाण प्रस्तुत 
ही थे, रानी को बचने का मोक़ा न मिला। मन्त्रिसएडल के सामने 
यह मासला पेश हुआ और रानी को खुदा के लिए नैपाल से 
निवासन का दुस्ड दिया गया। उनके दोनों बेटों ने उनके 
' साथ रहने में ही जान की खेरियत समझी । जंगवहादुर ने इसमें 
रुकावट न की, बल्कि वड़ी उदारता के साथ रानी साहिवा के 
खन्‍ब के लिए ख़ज़ाने से १८ लाख रुपया देकर उन्हें विदा 
किया । इस घटना से प्रकट होता है कि जंगवहादुर कैसे जीवट 
ओर कलेजे के राजनितिज्ञ थे और,स्थिति को किस प्रकार अपने 
अनुकूल बना लेते थे। महारानी लक्ष्मी देवी की शक्ति और 
अभाव को दम भर में मिटा देना कोई आसान काम नथा। 
जिस रानी के भय से सारा नेपाल थर-थर काँपता था, उसकी 
शक्ति को उनकी नीति-कुशलता ने देखते देखते धूल में 
- मिला दिया | 
सहाराज बहुत दिनों से काशी-यात्रा की तैयारी कर रहे 
थे, रानी का देश-निकाला हुआ तो वह भी उनके साथ जाने को 
त्तेयार हो गये। जंगबहादुर ने चहुत समझाया कि इस समय 
रानी साहिबा के साथ आपका जाना उचित नहीं । आपका बुरा 
-वचाहनेबाले लोग कुछ और ही मानी निकाल सकते हैं, पर सहाराज 
ने हठ पकड़ लिया | युवराज सुरेन्द्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी 
स्वीकार किये गये। जंगबहादहुर ने यह चतुराई की कि अपने 
छकुछ विश्वासी आदर्सियों को महाराज के साथ कर दिया, जिसमें 
' बह उनकी चेष्टाओं की सूचना देते रहें | महाराज जेसे अज्यव- 
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स्थित और अधिकार-लोलछ॒प थे, उससे उन्हें डर था कि कहीं वह टुष्टों 
के वहकाने में न आ जाय । और उनकी आशंका ठीक निकली । 
काशी में नेपाल के कितने ही खुराफ़ाती निवासित सरदार रहते 
थे। उन्होंने महाराज को, उकसाना आरंभ किया कि नैपाल पर 
चढ़ाई करके जंगवहादुर हढुर के शासन का अन्त कर दें। महाराज 
पहले तो इस जाल में न फँसे, पर द्नि-रात के संग-साथ और 
- उकसाने-भड़काने ने अन्त में अपना असर दिखाया । महाराज को 
विश्वास हो गया कि जंगबहादुर सचमुच युवराज के नाम पर 
नेपाल पर खुद राज्य कर रहा है । वह जब नैपाल की ओर लौटे 
तो हुप्टों का एक दल जिसमें २०० से कम आदमी न थे, उनके 
साथ चला । नेपाल की सरहद पर पहुँचकर महाराज सोचने लगे 
कि अब क्या करना उचित है। महारानी से पत्र-व्यवहार हो रहा 
था और हसले की तेयारी जारी थी। वागियों में मन्त्री, सेना- 
नायक, कोपाध्यक्ष सब नियुक्ते हो गये। व्यवस्थित रूप से सेना 
की भरती होने लगी । जंगवहादुर के सख्नात आदमियों ने महाराज 
को बहुत समझाया कि आप इस काररवाइ से वाज़ रहें, पर ,वह्‌ 
घुन में कव किसी की सुनते थे। मुँह पर तो यही कहते थे कि 
यह सव अफ़वाहें गलत हैं, पर भीतर-भीतर पूरी तैयारी कर रहे. 
। उधर वहाँ की हर एक बात की सूचना प्रतिदिन जंगवहादुर 
को मिलती रही | “उनको डर लगा कि कहीं इस उपद्रव की आग 
सारे नेपाल में न फेल जाय और उसका उपाय कर देना आवश्यक 
समभा। उन्होंने सारी सेना और सरदारों को तलव किया और 
महाराज की छिपी तैयारियों का पूरा हाल सुनाकर उन्हें राज्य- 
च्युत कर देने का प्रस्ताव उपस्थित किया । सेना ने उनकों अपना 
अफ़सर मानने और उनकी आज्ञा पर मरने-मारने को तैयार रहने 
की शपथ ली। महाराज के पास पत्र भेजा गया जिससें उन पर 
राज्य से बागी होकर उस पर चढ़ाई करने का अभियोग लगाया 
* गया था, और-डनकी जगह युवराज के सिंहांसनासीन होने कीः 
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' सूचना दी गई थी । महाराज पत्र- पातेही आग हो गये, सलाह- 
' कारों ने उसमें और घी डँडेल दिया। :दो हज़ार जवान भरती 
हो चुके थे । उन्हें काठमांडू- पर धावा करने का हुक्स दिया गया:।' 
ज॑गवहादुर ने कुछ रेजिमेंट मुक्कावले के लिए भेजी। बागी भगां 
दिये गये। महाराज नज़रबंद कर लिए गये और उन पर कंडी' 
निगरानी रखने का प्रबन्ध कर दिया गंया। सन्त्रिपद पाने के दूसरे: 
साल में जंगवहादुर इतने लोकप्रिय हो गये-और प्रजा. को उन पर 
इतना भरोसा हो गया कि स्वयं महाराज को भी उनके मुकाबले-. 
में हार खानी पड़ी । 
इस संघष से छुटकारा पाने के बाद जंगवहादुर ने सेना और 
शासन-प्रवंध के सुधारों की ओर ध्यान दिया, और प्रजा की 
कितनी ही पुरानी शिकायतें दूर कीं। आरम्मिक जीवन में उन्हें 
खुद सरकारी कमचारियों से श्ुगतना पड़ा था। और साधारण 
कष्टों का उन्हें निजी अनुभव था। तीन-चार वष के ग्रधान मंत्रित्व 
में ही वह इतने लोकप्रिय हो गये कि लोग राजा को भूल गये 
ओर उन्हीं को अपना सब कुछ समभने लगे। खासकर सेनिक 
तो उन पर जान देते थे । इस वींच उनसे पुरानी जलन रखनेबाले- 
कुछ आदमियों ने उन्हें क्तल करने की साजिश की । पर हर वार 
किसी न किसी प्रकार पहले से सावधान हो जाते थे। महाराज 
सुरेन्द्रविक्रम ने राज्य-प्वंध के सब अधिकार उन्हीं के हाथ में दे 
रखे थे, और ख़ुद उसमें बहुत कम दखल देते थे। वही: विक्ृत- 
मस्तिष्क युवराज अब बहुत ही बुद्धिमान्‌ और न्यायशील राजां,.. 
हो गयाथा। « | 
जंगबहादुर-अंग्रेज़ों के साहस, अवसर पहचानने की योग्यता 
ओर ग्रवंध-कुशलता के बड़े प्रशंसक थे 'और उस देश को देखंने 
'की इच्छा रखते थे जहाँ ऐसी जाति उत्पन्न हो सकती है। अतः 
' मार्च १८५० ईं० सें वह अपने कई सम्बन्धियों और विश्वासी . 
'सरदारों के साथ विलायत को रवाना हुए और इंगलैण्ड, फ्रांसः 
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घूमते हुए १८५१ इ० में वापस आये। इंगलेण्ड में उनकी ,खूब 
आवभगत हुई ओर उन्हें अंग्रेज समाज को देखने-समभने का 
भरपूर अवसर मिला । इसमें संदेह नहीं कि वह वहाँ से प्रगति- 
शीलता, दृष्टि की व्यापकता और सुप्रवन्ध की बहुमूल्य शिक्षाएँ 
लेकर लोटे । उसी समय से अंग्रेज जाति के साथ नेपाल की 
मित्रता हुई ओर चह्‌ आज तक वी है । 

उनके विलायत से लौदने के थोड़े ही दिन बाद नेपाल को 
तिव्वत से लड़ना पड़ा और उनकी सुस्तैदी तथा प्रबंध-कुशलता से 
उसकी जीत पर जीत होती रही । अन्त में १८००८ में तिव्वत 
ने विवश होकर नेपाल से सुलह कर ली। इस संधि से नेपाल को ' 
व्यापारिक सुविधाएँ ग्राप्त हुई । महाराज ने ऐसे नीति-कुशल काय- 
क्ष॒म मन्त्री के साथ और गाढ़ा सम्बन्ध जोड़ने के विचार से अपनी 
लड़की ज॑ंगवहादुर के लड़के के साथ व्याह दी । 

लगातार कई साल अविराम श्रम करते रहने के कारण जंग- 
चहादुर का स्वास्थ्य कुछ विगड़ रहा था। इसलिए -१८५६ इं० 
सें उन्होंने प्रधान मन्त्रित्व से इस्तीफा दे दिया। पर नेपाल उन्हें 
इतनी आसानी से छोड़ .न सकता था। ओर देश के श्रभावशाली 
लोग इकट्ठा होकर उनके पास पहुँचे ओर इस्तीफ़ा वापस लेने का 
अनुरोध किया। यहाँ तक कि उन्हें महाराज के बदले 'गद्दी 
पर विठाने को भी तैयार हो गये। पर जंगवहाद्र ने कहा कि 
जिस व्यक्ति को मेंनें अपने ही हाथों राजसिंहासन पर वैठाया उससे 
लड़ने को किसी तरह तैयार नहीं हो सकता । महाराज ने जब 
उनके इस त्याग की वात सुनी तो असन्न होकर दो सम्रद्ध जिले? 
उन्हें सौंप दिये ओर महाराज की उपाधि भी प्रदान की। जंग- 
बहादुर इन जिलों के स्वाधीन नरेश वना दिये गये और प्रधान 
'संत्री का पद भी वंशगत वना दिया गया । इस अलुग्रह-अनुरोध 
से विवश होकर जंगवहादुर आरोग्य-लाभ होते ही अधान सन्त्री 
'की कुरसी पर जा विराजे | 
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इसी - समय हिन्हुस्तान में विपुव की आग भड़क उठी । 
बाग्रियों का बल बढ़ते देख तत्कालीन वायसराय लाडे केतििंग ने 
जंगबहादुर से सदद माँगी | उन्होंने तुरत ही रेजीमेंट रवाना कर 
दीं और थोड़े समय बाद स्वयं बड़ी सेना लेकर आये। गोरखपुर. 
, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा आदि सें' वागियों के बड़े-बड़े दलों को 
छिन्न-भिन्न करते हुए लखनऊ पहुँचे और वहाँ से वाग्रियों को 
निकालने में बड़ी मुस्तैदी से अंग्रेज अफ़सरों की सहायता की।. 
उनकी घाक ऐसी बैठी की बागी उनका नाम सुनकर थरो जाते 
थे। इस प्रकार विषुब का दमन करके यह नेपाल वापस गये।. 
पर जब वाग़ियों का एक बड़ा दल आश्रय के लिए नैपाल पहुँचा” 
तो जंगबहादुर ने उनके निवाह के लिए काफ़ी जमीन दे दी । 
उनकी सनन्‍्तान आज भी तराई में आवाद है । 
जंगवहादुर ने सन्‌ १८७६ इं० तक राजकाज सम्हाला और 
देश में अनेक सुधार किये। जमीने का वन्दोवस्त और उत्तराधिकार 
विधान का संशोधन उन्हीं की बुद्धिमानी . और प्रगतिशीलता के 
सुफल हैं। उन्हीं की सुप्रवन्ध की बदौलत फूट फसाद दूर 
होकर देश सुखी सम्पन्न बना। जहां हाकिम की मरजी ही 
क़ानून थी, वहाँ उन्होंने राज्य के हर विभाग को नियम और 
न्यवस्था से बाँध दिया | 
. जंगबहादुर स्थिरचित्त और नियम-निष्ट राजनीतिक थे | 
इसमें संदेह नहीं कि प्रधान मंत्रित्व प्राप्त करने _ के पहले उन्होंने 
सदा सत्य और न्याय को अपनी नीति नहीं बनाया, फिर भी 
उनका मंत्रित्व-काल नेपाल के इतिहास का उज्ज्वल अंश है। 
वह राजपूत थे और राजपूती धर्म को' त्िभाने में गये करते थे। 
सिख राज्य के हास के वाद महारानी, चंद्रकुंचर चुनार के क़िले' 
सें नज़रवबंद की गयीं। पर वह इस काराबास को सहन न कर 
: सकी ओर लौंडी के भेस में क़िले-सें निकलकर लण्बी यात्रा के 
“कष्ट भेलते हुए किसी प्रकार नेपाल पहुँचीं। तथा ज॑गवहादुर के 
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अपने इस विपद्अस्त दशा में पहुँचने की सूचना भेजी । जंगवहा- 
दर ने प्रसन्न-चित्त से उनका स्वागत किया। २० हजार रुप॑या 
उनके लिए. सहल वनाने के लिए और श॥ हज़ार रुपया माहवार 
'गुज़ारा वाँध दिया। त्रिटिश रेजीडेंट ने उन्हें अंग्रेज़ सरकार की 
नाराजगी का भय दिलाया, पर उन्होंने साफ़ जवाब दिया कि 
मैं राजपूत हूँ और राजपूत शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म 
-समभता है। हाँ, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि रानी चन्द्रकुँवर 
अँग्रेज़ सरकार के विरुद्ध कोई काररबाई न करने पायेंगी। रॉनी 
“चैद्र का महत्न वहाँ अभी तक क्रायम है । 
जंगवहादुर को शिकार का बेहद शौक़ था और इसी शिकार 
की वदौलत एक वार सरले से वचे । उनका निशाना कभी चूकता 
ही न था, रण-बिद्या के पूरे परिडत थे। सिपाहियों की वहादुरी 
की क़द्र॒ करते थे और इसीलिए नैपाल की सारी सेना उन पर 
जान देती थी । बन 
जंगवहादुर यद्यपि उस युग में उत्पन्न हुए जब हिन्दू जाति . 
“निरथक रूढ़ियों की वेड़ी में जकड़ी हुई थी, पर वह स्वतन्त्र तथा 
प्रगतिशील विचार के व्यक्ति थे। नेपाल में ,एक नीच जाति के 
लोग बसते है जिन्हें कोची-मोची कहते ह। ऊँची जातिवाले 
उनसे बहुत वराव-विलगाव रखते हैं। वे कुओं से पानी नहीं भरते 
पाते | उनके मुखियों ने जब जंगवहादुर से फ़रियाद की तो उन्होंने 
एक बड़ी सभा की जिसमें उक्त जाति के लोगों को भी बुलाया, 
ओर भरी सभा में उनके हाथ का जल पीकर उन्हें सदा के लिए : 
शुद्ध तथा सामाजिक दासत्व और अपमान से मुक्त कर दिया। 
भारत के शुद्धि भक्तों में कितने ऐसे हैं जो आधी शताब्दी के 
वीत जाने पर भी किसी अछूत के हाथ से जल ग्रहण करने का 
साहस कर सके ? फिर भी जंगवहादहुर उस “पश्चिमी प्रकाश से वंचित 
थे, जिसपर हम शिक्षित हिन्दुओं को इतना गये है या इसका 
अथ नहीं कि वह खान-पान में भी ऐसे ही स्वाधीन थे । 
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इंगलैरंड के प्रवासकाल में वह किसी दावत में खाने के लिए 
शरीक नहीं हुए । वह आवश्यंक और अनावश्यक सुधार में भेद 
करना जानते थे । निडर ऐसे थे कि न्याय के प्रश्न पर स्वयं महा- 
_ राज का भी विरेध करने में नहीं चूकते थे। प्रजा को राजकसं- 
चारियों के उत्पीड़न से बचाने -का येत्र करते थे और किसी 
कमचारी को पकड़ पाते तो कड़ी सज़ा देते थे। 
सारांश, उस ज़माने में राणा जंगबहादुर की दर्म ग़नीसत 
थी। ऐसे राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों में होते तो 
संभव है उनमें से कुछ आज भी जीवित होतीं | पंजाब, सतारा, 
: ज्लागपुर, अवध, वर्मा आदि इसी काल में अंग्रेज़ी राज्य में सम्मि- 
लित्त हुए | संभव है कि अंग्रे सरकार छुछ अधिक सबह्नशीलताए 
दिखाती तो कदाचित्‌ उनका अस्तित्व वना रहता, पर ,ख़ुद उन 
राज्यों में ऐसे नीतिज्ञ या शासक न थे, जो उन्हें इस भयान्क' 
भँवर से सही-सलामत. निकालने जाते। यद्यपि सारा नेपाल जंग- 
बहादुर पर जान देता था और उनके वल-प्रभाव के सामने महाराज 
भी. दब गये थे, फिर भी राज्य के सरदारों के बहुत आग्रह करने 
पर भी, राजा के करने के कामों को उन्होंने सद्रा अपने मन से 
“दूर रखा । उस काले में भारत के दूसरे राज्यों के कणधारों में जेसा 
संघर्ष ओर खींचातानी चल रही थी, उसे देखते हुए इस देश के 
लिए जंगवहादुर का आत्मत्याग इसे कह सकते हैं । 
१८७६ इ० के फ़रवरी महीने में जंगबहादुर शिकार खेलने 
“गये थे। वहीं ज्वर-अस्त ,हुए और साधारण-सी बीमारी के बाद 
२५ फ़रवरी को इस नश्वर संसार से विदा हो गये । 
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नाम को अल्लाह अकवर क्या तेरे तौक्कीर है । 
दाखिले हरवांग है, शामिल वहर तकवीर है ॥४£ 
वावर की महत्त्वाकांज्षा ने चारो ओर से निराश होकर 
पठानों के आपस के लड़ाई-कगड़े के वदौलत हिन्दुस्तान. में पाँव 
रखने की जगह पाई थी .किं जनश्रुति के अजुसार पृत्र-प्रेम के 
आवेश में अपनी जान वेटे के आरोग्य-लाभ पर न्यौछावर कर दी। 
ओर उसका लाड़ला बेटा राज्यश्री को अंक में भरने भी न पाया 
था कि पठानों की बिखरी हुई शक्ति शेरखाँ सूर की महत्त्वाकांच्षो 
के रूप में प्रकट हुईं। हुमायूँ की 'अवस्था उस समय बिचित्र थी। 
'राज्य को देखो तो वस इने-गिने दो-चार शहर थे, और शासन भी 
नाम का ही था। यद्यपि वह स्वयं उच्च मानव-गुणों से विभूषित 
था, पर उसमें ठीक रांय क्ायम करने की योग्यता और निमश्चय- 
शक्ति का अभाव था जो सम्पूर्ण राज्यकाय के लिए आवश्यक है। 
घर की हालत देखो तो उसी ग्रहकलह का राज था जिसके कारण 
पठानों की शक्ति उसके वाप के वीरत्व॑ और नीति-कोशल के 
सामने न टिक सकी | भाई, भाई की आँख का काँटा वन रहा 
था। मनन्‍्त्री और अधिकारी यद्यपि अनुभवी और वीर पुरुष थे; 
पर इस ग्रहकलह के कारण वह भी डाँवाडोल हो रहे थे। कभी 
एक भाई का साथ देने में अपना लाभ देखते थे, कभी-दूसरे की 


+ अल्लाह अकवर ! तेरे नाम की क्या महिमा है कि हर अजुं में 
दाखिल ओर हर तकवीर में शामिल है | 
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ओर हो जाते थे । सार यह कि बिगाड़ और विनाश की सारी 
सामग्री एकत्र थी। .ऐसी अवस्था में वह शेरखाँ की मचलंती 
' महत्त्वाकांच्षा, प्रोढ़ नीतिकोशल और हृढ़ संकल्प के सामने टिकता 
. तो क्योंकर । नतीजा -वही हुआ जो पहले से दिखाई दे रहा था। 
शेरखाँ का बल-अताप वढ़ा, हुमायूँ का घटा । अन्त को उसे राज्य 
से हाथ धोकर जान लेकर भागने में ही कुशल दिखाई दी । वह 
समय भी कुछ विलक्षण विषद्‌ और असहायंता का था। हुसायूँ . 
कभी घबराकर वीकानेर और जैसलमेर की सरुभूमि में टकराता 
फिरता था, कभी क्षीण-सी आशा. पर जोधपुर फे पथरीले मैदानों 
की ओर बढ़ता था, पर विश्वासघात दूर से ही अपना डरावना 
चेहरा दिखाकर पाँव उखाड़ देता था। दुर्भाग्य की घटा, सब ओर 
छाई हुई है। ,खून सफ़ेद हो गया है। भाई, भाई के खाने को 
दौड़ता है। नाम के मित्र वहुत हैं, पर सहायता का समय आया 
ओर अनजान बने, आशा की झलक भी कभी-कभी दिखाई दे 
जाती है, पर तुरत ही नैराश्य के अन्धकार में लुप्त हो जाती है। _ 
हद हो गई कि जब रास्ते में हुमायूँ का घोड़ा चल बसा तो वज- 
हृदय तरदी बेग ने जो उसके वाप का मित्र और ख़ुद उसका 
मन्त्री था, इस विपता के मारे वादशाह को अपने अस्तबल से एक 
घोड़ा देने में भी इनकार किया, जिसके कारण उसको डॉट की' 
जऊबड़-खाबड़ सवारी चसीब हुई। स्पष्ट है कि एक तुके के लिए 
जो मानो माँ के पेट से निकलकर घोड़े की पीठ पर आँख खोलता 
है, इससे बढ़कर कया विपत्ति हो सकती है। ग़नीमत हुई कि उसके' 
एक दोस्त नहीमखाँ को जो बेचारा अपनी बूढ़ी माँ को अपने 
' घोड़े पर सवार करके ख़ुद पेदल जा रहा था, दया आ गई और 
उसने अपना घोड़ा हुमायूं की नज़र करके उसके ऊँट पर अपनी 
साँ को बिठा दिया। ग़ज़ब यह है कि हालत तो ऐसी हो रही है 
कि. रोंगठा-रोंगठा दुश्मन मातम होता है, धरती-आकाश फाड़ 
खाने को दौड़ता है, पर इस परदेस और विपद्काल में हुमायूँ 
004 कह शक 
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की चहेती बीवी हमीदा वानू वेगम भी साथ है। वह भी इस 
हाल में कि पूरे दिन हैं. और हर कदम पर डर है कि कहीं प्रसव- 
पीड़ा का सामना न करना पड़े । 
खैर, खदा-खूदा करके किसी तरह यह असहाय क्ाफ़िला 
सिंध के सपाट जंगलों को पार करता हुआ अमरकोट पहुँचा और 
वहाँ पाँव रखने को जगह भी मिली, पर भेड़िया बने हुए भाई सब 
, ओर से ताक में लगे हुए थे। इस कारण उसे पत्नी को वहीं छोड़ 
उन्तके मुक़ाबिले के लिए रवाना होना पड़ा। इस समय वेचारी 
हमीदा वानू की जो दशा होगी, इंश्वर दुश्मन का भी उसमें. न 
डाले। न तन पर कपड़ा, न पेट के लिए खाना, न कोई मित्र, 
सहायक, यहाँ तक कि पति भी जान के सौदे में लगा हुआ, उस 
पर पराया देश और पराये लोग। पर जिस तरह गहरे सूखे के 
समय सच ओर से काली घटाएँ उठकर ज्षणभर में तठृण-सा रहित 
धरती को शस्य-श्यामला वना देती है या अचानक घनघोर अंध- 
कार में दुल-वादल फटकर भूमण्डल का प्रभाकर की प्रखर किरणों 
से आलोकित कर देता है या जिस तरह--- 


सितारा सुबहे इशरत का श्र सातम निकलता है । 

उसी तरह तारीख ५ रजव सन्‌ ९४४ हिजी (१४ अक्तूवर 
१०४२ इईं० ) रविवार की रात्रि में उस मंगल नक्षत्र को उदय 
छुआ जा अन्त में दुनिया पर सूरज वनकर चमका। 
. अकदवर जैसे दुर्दिन में जन्मा था वैसे ही असहाय अवस्था 
में उसका वचपन भी वीता । अभी पूरा एक वरस का भी न होने 
पाया था कि मिरजा असकरी के विश्वासघात के भय से मॉ-वाप 
का साथ छूठा और निदंय चचा के हाथ पड़ा। पर भगवान भला 
करें उसकी वीवी सुलतान वेगम और अकबर की दाइयों माहम 
वेगस और जीजी अतूका का कि वच्चे को किसी प्रकार का कष्ट 





# दुःख-निशा के अवसान पर सुख-सय का उदय होता है । 
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ल होने पाया। जब अकबर दो साल से. कुछ ऊपर हुआ तो 
हुमायूँ ने फिर काबुल को विजय किया, और उसे पिता के दशन 
नसीब हुए। पर अभी पाँच वरस का न हुआ था कि फिर ज़ालिम 
कामरान के हाथ पड़ गया और जब हुमायूँ काबुल के किले पर 
घेरा डालने में लगा हुआ था, एक सोस्चे पर,. जहाँ जोर-शोर से 
गोले बरस रहे थे, इस नन्‍हीं-सी जान को विठा दिया गया कि 
काल का ग्रास बन जाय । पर धन्य है माहस के स्नेह ओर कतेव्य- 
ईनिष्ठा को कि उसको अपनी देह से छिपाकर मोरचे की. ओर पीठ 
करके बैठ गईं। स्पष्ट है कि ऐसी विपत्ति ओर परेशानी की 
हालत में पढ़ाई-लिखाई तो क्‍या किसी भी बात का प्रवन्ध नहीं 
हो सकता, और इसी लिए अकबर पिता की शिक्षात्रद छाया से 
प्रथक्‌ होकर साक्षरता से भी वंचित रह गया। पर जिस प्रकोर 
असहायता की गोद में उसका पालन-पोषण हुआ उसी अकार 
उसकी शिक्षा-दीक्षा भी विपद्‌ के महाविद्यालय में हुइ। ओर 
यह उसी का फल है “कि आरस्स में ही उसमें वह उच्च सानव- 
गुण उत्पन्न हो गये जो जीवने-संघपष में विजय-लाभ के लिए अनि- 
बाय आवश्यक है। बारह बरस आठ महीने की उम्र सें वह सर-« 
हिन्द की लड़ाई में शरीक हुआ, ओर अभी पूरे १४ साल का 
न होने पाया था कि हुमायूँ के अचानक परलोक सिधार जाने से 

“उसको अनाथत्व का पद ओर राज्य का छुत्र मिला। तारीख 
“२ रबी उस्सानी सन ९६३ हिज्जी ( १५०६ इ० ) को उसने राज्य- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ । 

बादशाह बालक. ओर राज्य-विस्तार नहीं के वराबर थे 

पर उनके शिक्षक और संरक्षक वैरम खाँ की स्वामिभक्ति ओर 
काय-कुशलता हर समय आड़े आने को तैयार रहती थी | आरम्भ 
के युद्धों में बैरम खाँ ने वड़ी ही नीति-कुशलता और वीरता का 
परिचय दिया। यह इसी का-फल था कि अफगान षड़्यन्त्रों की 

: जड़ उखड़ गई और हिन्दुस्तान का. काफ़ी. बड़ा हिस्सा मुगल 
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साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। & पर चार बरस की ख़ुद 
मुख्तारी ने कुछ तो बैर्म खाँ का सिर .फिराया और इधर वयवद्धि 
के साथ अकबर ने भी पर-पुरजे निकाले और कुछ दूसरे सरदारों 
के हृदय में ईष्या की आग सुलगी |. ओर उन्होंने तरह-तरह से 
'बादशाह को शासन की लगास अपने हाथ में लेने के लिए 
उभ्ारा। नतीजा यह हुआ कि वैरम खाँ के प्रभाव का सूर्य अस्त 
हो गया और अकवर ने 'अत्यक्ष रूप से देश का शासन आरम्भ 
किया। करीब २० साल तक अकवर हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न 
सूबों को जीतने, अपने वागी सरदारों की साज़िशों को तोड़ने 
और वगावतों को दवाने में लगा रहा । यहाँ तक कि पजाब और 
दिछी के सूबों के सिवा, जो उसे विरासत में मिले थे, काबुल, 
कंधार, काश्मीर, सिंघ, भेवाड़, गुजरात, अवध, विहार, वंगाल,. 
उड़ीसा, अहमदनगर, सालवा और खानदेश सब उसकी राज्य- 
परिधि के भीतर आ गये। अथात्‌ पच्छिम में उसके राज्य का 
डॉड़ा हिन्दूकुश से मिला हुआ था, और पूरव में वंगाल की खाड़ी 
से उत्तर में हिमालय से टकराता था तो दक्षिण में पच्छिमी घाट- 
से । ये विजयें केवल अकवर के सेना-नायकों की. रणकुशलता का 
ही सुफल न थीं, बल्कि इनमें पूरे तोर से ,खुद “भी उसने अपनी 
बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, भुस्तेदी, अथक परिश्रम, निर्मीकता औरः 
जागरूकता का भम्नाण दिया था। उसके सेनापति जब सुदूर प्रदेशों 
की चढ़ाई में लगे होते थे ओर वह ज़रा भी उनको ग़लत रास्ते 
की ओर भुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में ढिलाई 
पाता, तो अचानक विजली की तरह, एक-एक हफ़्ते की राह: एक- 
एक दिन में ते करके उनके सिर पर जा घसकता था। मालवा, 
४ राज्यारोहण के पहले ही वर्ष में जब पठानों का श्रसिद्ध सेना- 
नायक हेमू वक़काल ( हेमचन्द्र ) गिरफ़्तार होकर आया, तो वैराम खाँ के 


आग्रह करने पर भी उच्चसना अकवर ने: अपनी तलवार को एक असहाय 
कैदी के रक्त से रंगना पसन्द न किया | . 
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गुजरात और बंगाल की चढ़ाइयाँ आज तक उसकी मुस्तैदी और 
जवाँमदी की गवाही दे रही. हैं । उसकी देव-दत्त प्रतिभा ने 
युद्ध-विद्या को जहाँ पाया वहीं नहीं छोड़ा, किन्तु उसकी ,ग्रत्येक 
शाखा को और आगे बढ़ाया । आज के युग में तोपों के वनाने 
ओर, उनसे काम लेने में जिंतनी अग॒तिं हुई है, उसे बताने 'की 
आवश्यकता नहीं है, पर अकबर उस पुराने ज़माने में ही उनकी 
आवश्यकता का जान गया था, और उसने एक ऐसी तोप इज़ाद 
की थी जो एक शितावे में १७ फ़ेर करती थी। कुछ ऐसी 
तोपें भी बनवाई थीं, जिनके टुकड़े-टुकड़े करके एक जगह से 
दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। हिन्दुस्तान में बहुत 
युराने ज़माने से सेना-नायकों ओर मनसवदारों की धाँवली ' 
के कारण सेना की विचित्र अवस्था हो रही थी। सिपाहियों 
ओर सवारों की तनखाओं के लिए सरदारों को वड़ी-बड़ी जागीरें 
दी गई थीं। पर सेना को देखो तो पता नहीं, और जो थी 
भी उसकी कुछ अजीव हालत थी। किसी सैनिक के पास घोड़ा 
है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं; अकवर ने सबसे 
पहले अपनी सुधारक दृष्टि इसी ओर डाली और सिपाहियों को 
सरदारों के पोषण से निकालकर राज्य की छत्न-छाया में लिया। 
उनकी नक़द तनखाहें बाँध दीं ओर चेहरानवीसी तथा घोड़ों के 
दाग के दवारा उनको वदनीयती के चंगुल से छुटकारा दिलाया 
आओर' इस प्रकार समय पर काम देनेवाली स्थायी सेना 
६ 5ण्यतांणड 5एा० ) की नींव डाली । इस प्रकार अकवर ही 
व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त पद्धति को तोड़कर राज्य 
की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की । 
यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी में अकबर को 
भी, अपनी चढ़ाइयों की सफलता और विजित मूखण्ड के'विस्तार 
दृष्टि से, विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस वात ने वस्तुत: अकबर 
को अकवर बनाया, वह उसका जंगी कारनामा नहीं है, किन्तु वह्‌ 
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अधिभूत की सीमा को पार कर अध्यात्म तक फैली: हुई है । उसने 
जीवन के आरम्भ में ही विपद्‌ के विद्यालय में जो शिक्षा पाई थी 
वह ऐसी उथली न थी कि अपने बाप की तवाही और खड़े-खड़े 
हिन्दस्तान निकाले जाने और दर-दर ठोकरें खाने फिरने से प्रभाव- 
कारी उपदेश न अहण करता ! ओर यह बात सच हो या न हो कि 
उसके पिता को इंरान के बादशाह तहसास्प सफ़वी ने हिन्दुस्तान 
लौटते समय दो उपदेश दिये थे--एक यह कि पठानों को व्यापार 
में लगाना, दूसरा यह कि भारत की देशी जातियों को अपना - 
बनाना, पर समय ने स्वयं उसको वता दियां था कि राज्य को 
टिकाऊ बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वह यही है कि उसकी 
नींव तलवार की पतली धार के बदले लोक-कल्याण के द्वारा 
अ्जा के. हृदयों में स्थापित की जाय । अतः पहले ही साल उसने 
एक ऐसा आदेश निकाला, जो इद्लेंड की आज सारी उन्नति- 
समृद्धि का रहस्य है, पर जो सैकड़ों साल तक ठोकरें खाने के 
वाद उसको सूझ गया। अथातू व्यापार-वाशिज्य को उन सब 
करों से मुक्त कर दिया जो उसकी उन्नति में बाधक हो रहे 
थे । और यद्यपि आरम्भ में उसकी अल्पवयस्कता और असहायता 
के कारण वह पूरी तरह कारयान्वित न हो सका, पर जब शासन 
का सूत्र उसके हाथ में आया तो वह उसको जारी करके रहा। 
यह तो बह वताव है जो भीतरी व्यापार के साथ किया गया। 
विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों, से वाधा पहुँच रही थी 
जो मीर बहरी .या समुद्री कर ( 5०० ००४०७ ) कहलाते थे। 
अकबर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वह नाम-सात्र 
के अथात्‌ २॥ अतिशत रह गये और इससे देश के विदेशी 
व्यापार को जितना लाभ हुआ उसे बताने की आवश्यकता नहीं । 
यद्यपि फ्री ट्रेंड! अथात्‌ अवाघ वाणिज्य” त्रिटिश सरकार का 
ओढ़्ना-विछौना है, पर इस जमाने में भी समुद्री करों की दर 
अकवर की बाँधी हुईं से कहीं अधिक है । 
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सारी दुनिया के क़ानूनों का यह भुकाव रहा है कि 
आरम्भ में छाटे-छोटे अपराधों के लिए भी अति कठोर दण्ड की 
व्यवस्था की जाती है, पर जब सभ्यता सें उन्‍नति और 
जाति की स्थिति में प्रगति होने लगती है तो सज़ा में भी नरमी 
होती जाती है। भारतवष में भी पुरातन-काल से कुछ जंगली 
सज़ाओं का रिवाज़ चला आता था, जैसे हाथ-पाँव काट देना, 
अंधा कर देना आदि | अकवर के जाग्रत विवेक ने इनकी अमाजु- 
षिकता को समझ लिया और राज्यारोहण के छठे साल में ही 
इनको विलकुल वंद्‌ कर दिया। पुराने ज़माने में यह रीति थी कि 
युद्ध में जो थोड़ा क्रैद होते थे, वह जीवन भर के लिए स्वतन्त्रता 
से वंचिंत होकर विजेता के दास वन जाते थे। रणनीति और 
राजनीति की दृष्टि से इसका केसा ही असर क्यों न पड़ता हो, 
पर मानवता के विचार से यह प्रथा जितनी ऋर और अत्याचार- 
पूण है, -उसे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अकबर के 
लिए यह गये करने योग्य वात है कि उसने सन्‌ ७ जुल्स ( राज्या- 
रोहण संवत्‌ ) में ही यह नियम बना दिया कि जो आदसी लड़ाई 
में क़रेद है! वह गुलाम न वनाया जाय । जो 'पहले से यह अवस्था 
प्राप्त कर चुके थे, उनका भी शुलासी का द्वाग़ इस हद तक थो 
दिया कि उनके कुछ विशेष अधिकार निश्चित कर दिये और उनका 
नाम भी दास या गलाम से बदलकर “चेला? कर दिया। इसी 
के साथ ग्रुल्ांमों की आम खरीद-विक्री भी एकदम बन्द कर 
दी। इसके अगले साल यात्रियों से जो एक जबदेस्ती का कर 
लिया जाता था, उसका उठा दिया । यह माना प्रथम बार इस बात 
की घोषणा थी कि-हर आदमी अपने घम्म-विश्वास की दृष्टि से 
स्वाधीन है और उसके स्वधमाचरण में किसी प्रकार की रोक-' 
टोंक न होनी चाहिए। 
... सन्‌ ७ जुलूस में जो विचार कुछ दवी जवान में प्रकट किया 
गया था, अगले साल ख़ब ज़ाोर-शोर से उसकी घोषणा की गई, 
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और अकवर ने. ऐसा काम किया जिसने वस्तुतः शासक और 
शासित का पद्‌ राज्य के सामने एक कर दिया । अथात्‌ जिज़िया 
माफ़ कर दिया। जिज्िया वस्तुतः कोई वैसा कुत्सित कर नहीं 
था जैसा कि यूरोपियन इतिहासकारों ने समझता है, किन्तु वह 
विजित जाति से इसलिए लिया जाता था कि वह सैनिक सेवा 
'से मुस्तसना होती थी। उद्देश्य यह था कि देश-रक्षा के लिए 
विजेता जाति जिस प्रकार अपनी जान लड़ाती थी, विजित जाति 
उसी तरह अपने माल से उसमें मद॒द करे | भारत के इतिहास का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि आरम्भ में 
सरकार कम्पत्ती वहादुर देशी राज्यों में जो सहायक सेना या केटिं- 
जेंट ( ००४ाप४००८ ) के नाम से कुछ पलटने रखकर उनका 
खर्च वंसूल किया करती थी, वह भी एक तरह का जिज़िया ही . 
था। और आज भी जो सैनिक या साम्राज्य-सम्वन्धी .( इस्पीरि- 
यल ) व्यय कहलाते हैं और जिनमें देशवासियों का कोई अधि- 
कार या आवाज़ नहीं, उनका नाम कुछ ही क्‍यों न रखा जाय, 
जिज्िया की परिभाषा उन पर भी घटित हो सकती है। मुसल- 
मानों ने बहुत पुराने समय से अनिवार्य भरती ( 0०7७७४ंएधं०० ).. 
अथोत्‌ आवश्यकता के समय सैनिक रूप से काम करने की 
वाध्यता चली आ रही है। इस कारण मुस्तसना होने का अधि- 
कार एक बहुत वड़ा हक़ था और सम्मव होता तो शायद बहुत से 
मुसलमान भी उससे लाभ उठाते। पर चूँकि अकबर का उद्देश्य 
विजेता और विजित का भेद मिठाकर अपने शासन को स्वदेशी 
भारत की राष्ट्रीय सरकार बनाना था, जिसकी सच्ची उन्नति के 
लिए हिन्दुओं की अखर बुद्धि और शौय-साहस की वैसी ही 
आवश्यकता थी जैसी मुसलमानों की कार्य-कुशलता और वीरता 
की, और देश की शान्ति के रक्षण-पोषण में हिन्दू भी उसी प्रकार 
भाग लेने के अधिकारी थे, जिस प्रकार मुसलमान । इसलिए 
विजित. और विजेता में जिज़िया के द्वारा जो भेद स्थापित किया 
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गया था, वह वास्तव में बाकी न रहा था -ओर जिज़िया वस्तुत 
डत्पीड़क' कर हो गया-था, इसलिए उसने उसको उठाकर प्रजा के 
सब वर्गों की समानता की घोष॑णा की, यद्यपि अंकवर ने हमारी 
उदार सरकार की तरह इस - बात की घोषणा नहीं की थी कि 
राज्यकाय में जाति, रंग या घमम का कोई भेद-भाव न रखा जायगा, 
पर व्यवहारतः वह नियुक्तियों में, चाहे वह शासन-विभाग की हीं, 
चाहे सेना या अथ-विभाग की, अव्दुछा ओर रामदास में :कोई 
भेद न करता था। यहाँ तक कि कोई भी पद ऐसा न था, जो हिंदू: . 
मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से खुला हुआ न हो । उसकी 
निष्पक्तता का इससे वढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि 
सानसिंह को ख़ास सूबे काबुल की गवनरी का गौरव दिया 
जहाँ की आबादी सोलहो आने मुसलसान थी | इसी अकार 
फ़ौजी चढ़ाइयों का सेनापतित्व अगर ख्ानखाना ओर खाँ आजम 

को सौंपा जाता था तो भगवानदास और मानसिंह का दरजा भी 
उनसे कम न होता था, ओर शासंन तथा अथ-अबन्ध के मामलों 
में अगर मुज़फ्फर खाँ की सलाह से काम किया जाता था तो 
टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक आदर की दृष्टि से देखी 
जाती थी। इसी तरह फेज़ी और अबुलफ़जल यदि द्रबार की 
शोभा थे तो वीरबल भी अकवर के राज-मुकुट का एक,अमूल्य 
रत्न था। यही वह वस्तु थी जिसने राजपूतों और ब्राह्मणों-को 

. राज्य का इतना शुभचिन्तक बना दिया था कि अपने वाणी 
देशंवाशियों और सघर्मियों के मुक़ाबले लड़ने और जान देने में 
भी आगा-पीछा न होता था । 

: जान पड़तां है कि अकबर को रात-दिन यही चिन्ता रहती 
थी कि किस तरह भारत!की विभिन्न जातियों-साम्प्रदायों को एक 
सें मिलाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य की स्थापना करे. इसी - 
लिए उसने पुराने राजपूत घरानों से नाता जोड़ने की रीति 


चलाई, जिसमें राज-कुल को वे ग़ेर की जगह अपना समझने 
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लगे। इसी उद्देश्य से सन २३ जुलस में फ़तहपुर सीकरी के 
“इबाद्तखाने४8 (उपासनाग्ृह ) में उन्त धार्मिक शाख्रार्थों की 
आयोजना की जिनमें अत्येक जाति तथा धर्म के विद्वान सम्मि- 
लित होते थे और बिना किसी भय-संकोच के अपने-अपने धर्म 
के तत्वों की व्याख्या करते थे। इन्हीं शाखाथों और ज्ञान- 
चर्चाओं का यह फल हुआ कि अकवर जो बिलकुल अप था, 
विचारों की उँचाई पर पहुँच गया जो केवल दाशनिकों के 
लिए सुलभ है, और जहाँ से सभी धर्मों के सिद्धान्त आध्या- 
त्मिकता का रंग लिये हुए आते हैं। इनका एक बड़ा लाभ 
यह भी हुआ कि जो लोग इनमें सम्मिलित होते थे उनकी दृष्टि 
अधिक व्यापक हो जाने से धर्मगत संकीणंता और कट्टरपन 
अपने-आप घट गया। उस काल में इसलाम धर्म की भी 
शताव्दियों की गतानुगतिकता और धमाचारयों के पाणिडत्य- 
प्रदर्शन से विचित्र दशा हो रही थी । सरलता जो इस लाभ कीः 
विशेषता है, नाम को वाक्नी न रही थी और धर्म अन्धविश्वासों 
ओर गतानुतिक विचारों की गठरी वन रहा था। आलियों 
ओर मुल्लाओं की हालत इससे भी गई-वीती थी। यद्यपि 
ये लोग मकारी का लवादा हर समय ओढ़े रहते थे, पर पद और 
अतिष्ठा के लिए धर्म के विधि-निपेधों को बच्चों का खेल समभते थे, 
ओर जैसा मौका देखते वैसा ही फतवा तैयार हो जाते थे। इसः 





ऐतिहासिंकों 


एल फिन्स्टन, ब्राकमैन आदि अंग्रेज सिंकों ने इस सम्मेलन की 
बहुत महत्त्व दिया है। पर वस्तुतः यह कोई नई वात न थी । चारों आर- 
म्भमिक खुलीफों के अतिरिक्त उमेया ओर अब्वासी घरानों के खुलीफुं का 
भी धार्मिक विषयों में नेतृत्व इमाम का पद सर्व-स्वीकृत था। इसी प्रकार 
तुर्कों में शैख़्ुल इसलाम अब तक मुजतहिद ( धर्माध्यक्ष ) का दरजा रखते 
हि ओर शीया लोगों में ऐसा कोई समय नहीं होता जब -दो-चार मुजतहिद 
माजूद न हों। 
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संबंध में मखदूमूलू मुल्क और सदरजहाँ के कारनामे और 
.जमानासाजी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकबर का 
वह आरंभिक धर्मोत्साह जिससे श्रेरित हो वह पेदल अजमेर 
शरीफ़ की यात्रा या दिन-रात या मुईनः का जय किया करता 
था, ठंढा होता गया । और वह यह नतीजा निकालने को लाचारः 
हुआ कि जब तक अंधानुकरंण के उस मज़बूत जाल से, जिसने 
मनुष्यों में बुद्धि-विवेक को क्रेद कर रखा है, छुटकारा न मिले; 
किसी स्थायी सुधार की आशा नहीं हो सकती। अतः उसने 
सन जलूस के २४ वें साल में उलेमा से इमाम-आदिल अथोत्‌_ 
प्रधान धर्म-निर्णायक की सनद हासिल की और दीने इलाहीं 
की नींच डाली जिसका दरवाज़ा सब धम्मंवालों के लिए 
समान रूप से खुला हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य 
एक अपद तुक की सामथ्य और अधिकार के बाहर की 
बात थी, और इसी कारण अबुलफ़ज़ल जैसे प्रकाण्ड परिडतों 
को अपना सारा बुद्धिवल लगा देने पर भी.जैसी सफलता चाहिए. 
थी, वैसे न हुईं, वल्कि एक खेल-तमाशा बनकर रह गया। 
'पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि धर्म-गत असहिष्णुता 
की बुराई जो देश-वासियों को पारस्परिक वेमनस्य: के कारण 
सिर न उठाने देती थीं, एक दम दूर हो गई और संकीणता 
की जगह लोगों के विचारों में उदारता आ गई ! अक्रवर 
यद्यपि स्वयं कुछ पढ़ा-लिखा न था, पर वह भली भाँति जानता 
था कि धार्मिक दूवेष का कारण अज्ञान है। और उसे 
हटाने तथा अधीन जातियों पर ठीक प्रकार से शासन करने 
का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उनका इतिहास, साहित्य और 
रीति-व्यवहार की अधिक जानकारी ग्राप्त की जाय । इसी विचारा 
से बग़दाद के खलीफ़ों की तरह उसने भी एक भाषान्तर-विभागः 
स्थापित कर वीसियों संस्कृत मंथों का उल्था करा डालाएई 
दाढ़ी मुँडाने, गोमांस और लहसुन-प्याज़ न खाने, और ग्रम्नी के: 
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मौक्तों पर भद्रा कराने का उद्देश्य भी यही था कि शासक और 
शासित के विचारों का भेद मिंट जाय। अक्रवर भली-भाति. 
जानता था कि वह मुसलमान तो है ही, इसलिए मेल और एकता 
स्थापित करने के लिए उसको .आवश्यकता है तो हिन्दुओं की 
रीवि-भाँति अहण करने की है । 

जातियों और धर्मों का विलगाव विरोध दूर करने के बाद 
अकवर ने उन सुधारों की ओर ध्यान दिया जो मानब-समाज की 
उन्नति के लिए आवश्यक हैं | समाज-संघटन का आधार विवाह- 
व्यवस्था है, और इस सम्बन्ध में आये दिन भंगड़े पेदा होते रहते 
हैं जो कुल-कुटुम्व को नाश कर देते या स्वयं पति-पत्नी के जीवन 
को मिट्टी में मिला देते हैं, ओर आरम्म में ही पूरी सावधानी न 
बरती जाय तो इनका असर वतेमान पीढ़ी से लगाकर आने- 
बाली पीढ़ी तक पहुँचता है। अक़वर ने वड़ी दूर-दर्शिता से 
काम लेकर निश्चय किया कि निकट सम्बन्धियों में व्याह न 
हुआ करे | इसी प्रकार किसी का व्याह बालिग होने के पहले 
यास्त्री उम्र में पुरुफ से १२ साल से अधिक बड़ी हो वो 
भी, न हुआ करे। वहु विवाह भी अनुचित बताया गया ओर 
“इन बातों की निगरानी के लिए यह नियम बना दिया गया 
कि सब व्याह्‌ सरकारी दफ्तर में लिखे जाया करें। , हिन्दुओं 
'की ऊँची जातियों में विधवाओं (के पुनविवाह की ग्रथा न 
हाने से समाज-व्यवस्था में जो ख़रावियाँ पड़ती है वे किसी 
'छिपी नहीं हैं। और यद्यपि ऐसें मामलों में कानूनी हस्तक्तेप 
“उचित नहीं होता, पर अकवर ने इस विषय में भी बड़ी दूर- 
,दर्शिता से काम लिया और यह अति हितकर नियम बना 
“दिया कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाहु करना चाहे तो उसको 
राकना अपराध होगा । इनमें से अधिकतर वह महत्त्वपूण सुधार 
हैं, जिनके लिए आजकल के समाज-सुधारक जोर दे रहे हैं, 
'पर नक्कारखाने म॑ तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। सती 
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की. क्रर-कुत्सित प्रथा के अन्त का श्रेय भी अकबर को ही 
ग्राप है। ओर अपने विधानों में उसको ऐसा प्रेम था कि 
जब राजा जयम॒लं वंगाल की चढ़ाई में रास्ते में चाँसा पहुँच-- 
कर गत हो गया और उसके सम्बन्धियों ने उसकी रानी को 
सती होने पर विवश किया तो अक्नबर ख़ुद लम्बी मंजिलें 
मारकर. वहाँ जा पहुँचा और उनको इस कुत्सित काय से 
बाज़ रखा । बा है 
विद्या आत्मा का आहार और जाति की उन्नति का 
आधार है, इसलिए अक्नवर ने इंस ओर भी पूरा ध्यान दिया 
ओर उपयोगी पाख्यक्रम निद्धारित कर के शिक्षा-प्रणाली में 
भी ऐसे हितकर सुधार किये कि बक़ौल अदुलफ़ज़ल के जो बात 
बरसों में हो पाती थी, वह महीनों में होने लगी। शराब, ताड़ी 
आदि पर कर लगाकर जनसाधारण के: अनाचार को उसने 
अपना खज़ाना भरने का साधन नहीं वनाया, पर इसके संथ-: 
साथ, लोगों के वैयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति के 
अनुसार यह भी ताकीद कर दीं कि अगर कोई छिप-छिपाकर 
नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करे तो उससे राक-टठोक न की जाय। 
वर्तमान काल में हमारे राजनीतिक सुधारक आवकारी कर और 
: मादक द्वव्यों पर जेसी आपत्तियाँ किया करते है, उसकी व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं, और-न यह वताने की ही कि अकवर 
के ग्रवन्धे पर वह कहाँ तक चरिथार्थ हो सकती है। धान्‍्य और 
पशुओं की वृद्धि तथा कला-कौशल की उन्नति के लिए उसने 
यह उपाय किया कि एक-एक वस्तु की उन्नति के लिए एक-एक 
अधिकारी को जिम्मेदार वना दिया। और इस बात की निग- 
सनी के लिए कि उन्होंने अपने उस विशेष कतव्य के पालन 
' 'पर कहाँ तक ध्यान दिया, नौरोज़् के उत्सव के बाद ख़ास शाही 
महल में एक बड़ा बाज़ार लगता था, जिसमें ख़ुद बादशाह, 
_ -अम्सलुख अधिकारी और दरवारी तथा राजकुल की महिलाएँ खरीद- 
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बिक्री करती थीं। हर आदमी अपना कमाल दिखाने की कोशिश. 
करता था। इस वाज़ार को वतमान काल की प्रदशनियों का 
मूल मान सकते है। ओर ग्रकार से भी उसे व्यापार-व्यवसाय 
की उन्नति का अत्यधिक ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत 
'छोटा-सा अमाय दलालों की नियुक्ति है। गरीबों की मदद के 
लिए राजधानी के बाहर दो विशाल भवन खिरपुरा' और “धम्म- 
'पुरा' के नाम से वनवाये गये, जिनमें से एक मुसलमानों के 
लिए था; दूसरा हिन्दुओं के लिए। इनमें हर समय हर आदमी 
को तैयार खाना मिलता था । इन मकानों में जब जोगी बहुत 
ज्यादा जमा होने लगे जिससे: दूसरों को तकलीफ़ होने लगी, 
तो उनके लिए एक अलग मकान “जोगीपुरा” के नाम से 
बनवाया गया । न्‍ 
राज्य-प्रवन्ध की उत्तमता इन्हीं दो-चार वातों पर अवलंबित 
होती है--वैयक्तिक स्वाधीनता, शान्ति और व्यवस्था करों का- 
'नरस होना और वँधी दर से लिया जाना, रास्तों का अच्छी 
हालत में रहना आदि । और इस दृष्टि से अकवर के राज्य-काल 
पर विचार किया जाय तो वह किसी से पीछे न दिखाई देगा।. 
वेयक्तिक स्वाधीनता की तो यह स्थिति थी कि हर आदमी को 
अख्तियार था कि जो धम चाहे स्वीकार करे। इस विपय में यहाँ 
'तक व्यवस्था थी कि काइ हिन्दू वालक वचपन में मुसलमान हो जाय, 
वालिग होने पर अपने पेतृक धम को पुनः अहण कर सकता.था। 
आर कोई हिंदू ख्री किसी मुसलमान के घर में पाई जाय तो अपने 
वारिसों के पास पहुँचाई जाय। आज समय में पादरी लोग 
व्यक्तिस्वातन्त््य की आड़ में विभिन्न जातियों के अनाथ बच्चों के 
साथ जो वताव किया करते हैं या कहीं ज़नाना मिशनों के 
'जरिये अपद ख्तरियों के मन में अनेक पेतूक धर्म के ग्रेति विरक्ति 
उत्पन्न करके जिस तरह घर विगाड़ने पक्का कारण हुआ करते हैं, 
उसके वणुन की आवश्यकता नहीं, शांति-रक्षा के लिए भी 
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अकबर ने.-वहुत ही बुद्धिमत्ता-पूण आदेश निकाले थे, जैसा कि 
जरायमपेशा लोगों और अन्य जातिवालों की निगरानी के-लिए 
हर महल्ले में एक-एक आदमी को, जो “मीर महछा” कहलाता 
था, ज़िम्मेदार बना देते औरं कोतवाल व चौकीदारों के कतव्यों 
की ज़िम्मेदारियों की सूची से प्रकट होता है। लोगों काः फ़रियाद 
सुनने और उनके आपस के भगड़े निवटाने के लिए क़ाजी और 
मीर अदल नियुक्त थे, जिनमें क्ाज़ी का काम जाँच करना और 
मीर अदल का निणय सुनाना था। सब की निगरानी के लिए 
एक उच्च अधिकारी सदरजहाँ नाम से नियुक्त था। कतव्यों के 
इस विभाग से ग्रकट होता है कि न्‍्याय-दान का काम केसी 
सावधानी से होता होगा। और खबी यह है कि अदने से अदना 
आदमी विना किसी ख़च के इस व्यवस्था से लाभ उठा सकता 
था। क्योंकि उस जमाने में न कोई स्टाम्प कानून था, और न 
वकील-मण्डली । कर-व्यवस्था की ओर आरम्भ से ही अकबर 
काजो ध्यान था, उसकी चचो पहले आलुपंगिक रूप से हो चुकी 
है। उसने वड़ी ही दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के साथ उन सब करों 
को एकवारगी उठा दिया जो राष्ट्र की उन्नति में वाधक थे या 
लोगों का दिल दुखाते थे। और जो कर वहाल रखे उन के 
सम्बन्ध में भी सीधे ओर साफ़ कायदे बना दिये। मालगुजारी के 
बन्दोवस्त के मुख्य सिद्धान्त यह हैं कि जोती-बोयी जानेवाली भूमि 
का रक़वा निश्चित हो । लगान कुछ साल की ओसत पेदावार के 
विचार से ज़मीन के उत्तम मध्यम होने का ध्यान रखकर ऐसीं 
मध्यम दर से नियत किया जाय जिसमें अच्छी बुरी दोनों तरह 
की फसलों के लिए . ठीक पड़े, और किसान को अपनी जोत की 
जमीन के अतिरिक्त परती ज़मीन को भी लेने की प्रवत्ति हो, यह 
सिद्धान्तत: तो सरकार के लाभ की दृष्टि से आवश्यक है, पर 
किसान (यल्मी अधिकार) का लाभ इसमें है कि ज़मीन पर उसको 
क़ब्ज़ा रखने का हेक़ हासिल हो, जिसमें वह मन लगाकर उसको 
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जोते-बोये और उसकी उबरता वढ़ाने का भी यत्न करे, लगान की 
दर निश्चित और ज्ञात हो जिसमें अहलकारों को उसे ज़्यादा सताने 
का मौक़ा न मिले, और इतनी नरम हो कि हर साल उसे कुछ 
बचत होती रहे, जिसमें फ़सल मारी जाने पर आसानी से गुज़र . 
कर सके। यही वह सिद्धान्त थे, जिन पर टोडरमल और मुज़फ्फर 
' खाँ का मालगुज़ारी का वन्दोवस्त आश्रित था और वही आज 
तक मालगुज़ारी के कारिन्दों के आधार हैं। जिले का माल अफ़- 
सर “आमिल गुज़ार” कहलाता था, जिसे अच्छी बुरी फसल का 
ध्यान रखते हुए सालगुज़ारी वसूल करने के सम्बन्ध में विस्तृत: 
अधिकार आप्त थे, और सूचे का गवनर सेनापति होता था । 
गणना-शासत्र ( 5:४/5 0०७ ) की इस ज़माने में इतनी उन्नति 
हुई है कि भारत सरकार ने उसका एक स्वतन्त्र विभाग ही 
बना दिया है और सब सरकारी दपतरों का वड़ा समय नक़रशे 
तैयार करने में जाता है। और जो नतीजे उनसे निकलते हैं, उनसे 
निरीक्षण तथा प्रवन्ध में वड़ी सहायता मिलती है ।- पर इसकी 
नींव भी हिन्दुस्तान में अकवर ही ने डाली थी, और मुफ़स्सिल के 
अफ़सरान जो देनिक, साप्ताहिक ओर मासिक रिपोर्ट भेजा करते 
थे, उनसे केन्द्रीय अधिकारियों को निगरानी का अच्छा मौक़ा 
मिलता था। 
अब गमनागमन की सुविधा की दृष्टि से अकवर के ग्रवन्ध 
को देखा जाय तो दिखाई देगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम 
उठा दिया था, और सुप्रवन्ध के कारण हर आदमी निर्भय एक से 
दूसरी जगह आ-जा सकता था। इसके सिवा आरम्सिक राज्य- 
काल में मुईनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी सविशेष श्रद्धा के कारण 
आगरे से अजमेर शरीफ़ तक एक पक्की सड़क बनंवा दी थी जिस 
पर कोस-कोस पर छोटे-छोटे मीनार और कुएँ और हर मंजिल 
पर सराय थी जिनमें मुसाफिरों को पका खाना मिलता था। 
सन जुलूस के ४२ वे साल में लोक-कल्याण की दृष्टि से इस 
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हुक्स को आय कर दिया, पर जान पड़ता है कि अकबर को इस 
योजना को पूरी कराने का मौका नहीं मिला । सन्‌ ४१ में अकाल 
पड़ा और अकबरनामे को देखने मांछम होता है कि अकबर ने 
गरीब मुहताजों की सहायता का विशेष प्रबन्ध किया था, और 
इस काम के लिए विशेष कमचारी भी नियुक्त किये थे। इस 
से प्रकट है कि उस अभिनन्दनीय व्यवस्था का ग्रवतंक भी 
अकबर ही था जिसकी ब्रिटिश सरकार के शासन में, अनेक 
अकाल कमीशनों की बदौलत बहुत कुछ उन्नति हुई है। हमने 
केवल उन बड़े-बड़े, विभागों का संक्षिप परिचय दिया है जिनका 
प्रभाव जन-साधारण के सुख-दुःख पर पड़ता है। इनके सिवा. 
और भी जितने महकमे थे, जेसे टकसाल, खज़ाना, डेँटआना, 
हाथीखाना आदि, उनके नियम भी बड़ी सूक्ष्मदर्शिता के साथ 
बनाये गये थे । सारांश, राज्य का कोई भी विभाग ऐसा न था, 
जिसको अकबर की बुद्धिमानी से लाभ न पहुँचा हो । 

अब राज्य-प्रवन्ध से आगे बढ़कर अकबर के निजी जीवन 
पर दृष्टि डाली जाय तो वह बड़ा ही प्यार करने योग्य व्यक्ति था । 
विनोदशीलता इतनी थी कि कैसा ही 'शुष्क॑ काष्ठ! व्यक्ति उसकी 
गोष्ठी में सम्मिलित हो, मजाल नहीं हास्य-रस में शराबार 
न हो जाय | सोजन्य और दया का तो पुतला था। जिस आदसी 
की उस तक पहुँच जाती उम्र भर के लिए अथ-चिन्ता से मुक्त 
हो जाता । और जिस शत्रु ने उसके सामने सिर भुका दिया, 
उसके लिए उसके क्षमा ओर अनुअह का स्रोत उमड़ उठा और 
उसको अपने खास द्रबारियों में दाखिल किया। भोजन एक 
ही समय करता और विपय-बासना के भी वश में नथा। 
यद्यपि पढ़ा-लिखा न था, पर अपना समय प्रायः शासत्र-चर्चा तथा 
सब-श्रकार के अन्थों को पढ़वाकर सुनने में लगाया करता था। 
ओर  विंद्वानों की चाहे वे किसी भी धमम या जाति के हों, बड़ा 
आदर करता था। उसमें आदमियों की पहचान ज़बदंस्त थी और 
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चुनाव की यह ,खूबी थी कि जो आदमी जिस काय के लिए विशेष 
योग्य होता था, वही उसके सिपुद किया जाता था। यही कारण 
था कि उसकी योजनाएँ कभी विफल न होती थीं। इसी योग्यता 
की वदौलत वह अमूल्य रत्न उसकी दरवार की शोभा बढ़ा रहे थे 
जो विकमादित्य के नवरत्न को भी मात करते थे। शिकार का 
बेहद शौक था, और हाथियों का तो आशिक़ ही था। संगीत- 
शाद्र के तत्वों से भी अपरिचित न था। इमारतें बनवाने की 
ओर भी बहुत ध्यान था और बहुत-से शानदार क्लिलि और भव्य 
प्रासाद आज तक उसकी सुरुचि और राजाचित उच्चाकांक्षा के 
साक्षी-स्वरूप विद्यमान हैं| ईश्वर ने उसे गुण-राशि के साथ-साथ 
रूप-निधि भी प्रदान की थी। जहाँगीर ने “तुज्के जहाँगीर” #े 
वेटे की मुहब्बत और चित्रकार की क़लम से उसकी तसवीर 
खींची है, जिसका उलथा पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे 
दिया जाता है 

“बुलन्दबाला, मैँकोला क्द, गेहुआँ रंग, आँखों की पुतलियाँ 
ओर भवें स्याह, रंगत गोरी थी पर उसमें फीकापन न था, नम- 
कीनी अधिक थी । सिंह की ऐसी छाती चौड़ी, और उभरी हुई 
हाथ ओर वाँहें लम्बी, वायें नथने पर चने के वरावर एक मस्सा 
जिसको साऊुद्रिक के पंडित बहुत शुभ मानते थें। आवाज़ ऊँची 
ओर बोली में एक खास लोच तथा सहज माधुय था। सज-घर्त 
सें साधारण लेगों की उनसे काई समानता न थी, उनके- चेहरे 
पर सहज तेज विद्यमान था ।” 

आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देश-भक्त बादशाह को 
बहुत से दग़ा दिये और इसी दुःख में वह २० जमादी-उल-आखिर 
( “सितम्बर सन १६०५ ३० ) को वह इस नाशमान्‌ जगत्‌ 
को छोड़कर परलेक सिधारा और सिकन्दरे के शानदार मक्वरे 
में अपने उज्ज्वल कीर्ति-कलाप का अमर स्मारक छोड़कर, 
दफन हुआ | ह 
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' अकबर में यद्यपि चंद्रगुप्त की वीरता और महत्त्वाकांक्षा, 
अशोक की साधुता और नियम-निष्ठा और विक्रमादित्य की 
महत्ता तथा गुणज्ञता एकत्र हो गई थी फिर भी जिस महत्काये 
की नींव उसने डाली थी, वह किसी एक आदमी के बस का न था, 
और चूँकि उसके उत्तराधिकारियों में कोई उसके जैसे विचार 
रखनेवाला पेदा न हुआ, इसलिए वह पूरी तरह सफल न हो 
सका। फिर भी उसके सच्ची लगन से प्रेरित श्रयास निष्फल 
नहीं हुए और यह उन्हीं का सुफल था कि सामयिक अधिकारियों 
की इस ओर उपेक्षा होते हुए भी हिन्दू मुंसलमान कई शताब्दियों 
तक बहुत ही मेल-मिलाप के साथ रहे । और आज के समय में 
भी जब बिगाड़-विरोध के सामान सब ओर से जमा होकर और 
भयावनी बाढ़ का रूप धारण कर राष्ट्रीय नौका को डुवाने के लिए 
भावँ-भायेँ करते बढ़ रहे हैं, यदि कोई आशा है तो उसी के 
मंगल नाम से, जो हमारे वेड़े को पार लगाने में महामंत्र का काम 
करेगा । अतः हे हिन्दू मुसलमान भाइयों ! मोहनिद्रा को त्याग 
कर उठों और सिकन्द्र की राह लो, जिसमें उन्तकी पवित्र 
समाधि पर मुसलमान अगर दो फूल चढ़ायें तो हिन्दू भाइयों, 
छुम भी थोड़ा पानी डालकर उसकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया 
करो । कोई आश्रय नहीं कि उसके आशीवाद से हमारे वे-बुनि- 
याद झगड़े और मतभेद मिटकर फिर मेल और एकता की सूरत 
पैदा हो जाय। खेद और लज्ञा की बात हैःकि ब्रिटिश संरकारं 
परदेशी होते हुए भी अपने को उसका स्थानापन्न और उसके अनु- 
करण में गौरव माने और तुम. अपने देशं-भक्त राष्ट्रीय सम्राट की 
चहुमूल्य विरासत की ओर आँख उठाकर भी न देखो । 


स्वामी विविकानन्द 


कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब धर्म का हास और 
पाप की प्रवलता होती है तब-तब में मानव-जाति के कल्याण के 
लिए अवतार लिया करता हूँ। इस नाशमान्‌ जगत में सत्र 
सामान्यत: और भारतवप में विशेषतः जब कभी पाप की वृद्धि 
या और फिसी कारण (समाज के ) संस्कार या नंव-निर्माण 
की आवश्यकता हुई है तो ऐसे सच्चे सुधारक और पथग्नदर्शक 
प्रकट हुए हैं, जिनके आत्मवल ने सामयिक्र परिस्थिति पर विजय 
प्राप्त की। पुरातनकाल में जब पाप-अनाचार प्रवल हो उठे तो 
कृष्ण भगवान आये ओर अनीति-अत्याचार की आग बुकाई । 
इसके वहुत दिन बाद जब क्रूरता, विलासिता और स्वारथपरता 
का फिर दौरदौरा हुआ तो बुद्ध भगवान्‌ ने जन्म लिया और उनके 
उपदेशों ने धर्मंभाव की ऐसी धारा वहा दी जिसने कई सौ साल 
तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काल-प्रवाह ने 
इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींव को भी खोखली कर दिया 
ओर उसकी आड़ में दंभ-दुराचार ने फिर ज़ोर पकड़ा तो शंकर 
स्वामी ने अवतार लिया और अपनी वाम्मिता तथा योगवल से 
धममं के परदे में होनेवाली सारी बुराइयों की जड़ उखाड़ दी। 
अनन्‍्तर कवीर साहब और श्री चेतन्यमहाग्रमु प्रकट हुए और 
अपनी आत्मसाधना का सिक्का लोगों के दिलों पर जसा गये । 

इसा की पिछली शताब्दी के मारम्भ में जड़वाद ने फिर 
सिर उठाया, और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, 
असम ऐसे अमोधघ और सहायक, ऐसे सबल थे कि भारत के 
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आत्मवादं को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुंछ ही 
दिनों में हिमालय से लगाकर रासकुमारी तथा अरक से कठक 
तक उसकी पताका फहराने लगी। हमारी आँखें इस भौतिक 
प्रकाश के सामने चोंधिया गई, और हमने अपने प्राचीन तत्त्वज्ञान, 
प्राचीन शास्बर-विज्ञान, आचीन समाज-व्यवस्था, प्राचीन धर्म और 
प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरम्भ कर दिया। हमारे मन में 
हृढ़ धारणा हो गई कि हम बहुत दिनों से मार्ग-भ्रष्ट हो रहे थे 
और आत्मा-परमात्मा की बातें निरी ढकोसला हैं । पुराने ज़माने 
में भले ही उनसे कुछ लाभ हुआ हो, पर वर्तमान काल के लिए 
वह किस्मी अकार उपयुक्त नहीं ओर इस रास्ते से हटकर हमने 
नये राज-मार्ग को न पकड़ा तो कुछ ही दिनों में धरा-धाम से लुप्त 
हो जायेंगे। ऐसे समय पुनीत भारत-मभूमि में पुनः एक महापुरुष 
का आधिभांव हुआ । जिसके हृदय में अध्यात्म-भाव का सागुर 
लहरा रहा था, जिसके विचार ऊँचे और दृष्टि दूरगामिनी थी, 
जिसका हृदय मानव-प्रेम से ओत-प्रोत था; उसकी सचाई 'भरी 
ललकार ने क्षण-भर में जड़वादी संसार में हल-चल मचा दी। 
उसने नास्तिक्य के गढ़ में घुसकर साबित कर दिया कि तुस्॒ जिसे 
प्रकाश समभ रहे हो, वह वास्तव में अंधकार है, ओर यह सभ्यता 
जिस पर तुमको इतना गये है, सच्ची सभ्यता नहीं | इस सच्चे 
विश्वास के बल से भरे हुए भाषण ने भारत पर भी जादू का 
असर किया और जड़वाद के प्रखर प्रवाह ने अपने सामने ऐसी 
'कँची दीवार खड़ी पाई, जिसकी जड़ को हिलाना या जिसके ऊपर 
से निकल जाना उसके लिए असाध्य काये था। आज अपनी 
समाज-व्यवस्था, अपने वेद्‌-शाख्र, अपने रीति-व्यवहार ओर अपने 
धमं को हम आदर की दृष्टि से देखते है। यह उसी पूतात्मा के 
'उपदेशों का सुफल है कि हम अपने आचीन आदर्शों की पूजा 
करने को गस्तुत हैं, और यूरोप के वीर-पुरुष और योद्धा, विद्वान 
और -दाशेनिक हमें अपने पंडितों, मनिषियों के सामने निरे बच्चे 


कलम, तलवार और त्याग [ ७० 








मातम होते हैं। आज हम किसी वात को चाहे वह्‌ धर्म और 
समाज-व्यवस्था से सम्बन्ध रखती हो या ज्ञान-विज्ञान से, केवल 
इसलिए मान लेने को तैयार नहीं है कि यूरोप में उसका चलन 
है। किन्तु उसके लिए हम अपने घर्म-मन्थों और पुरातन पूवजों 
का मत जानने का यल्न करत और उनके निणुय को संर्बोपरि 
मानते हेैं। और यह सब त्रह्म-लीन स्वामी विवेकानन्द के 
आध्यात्मिक उपदेशों का ही चमत्कार है । 
स्वामी विवेकानन्दजी का जीवन-ब्ृत्तान्त बहुत संक्षिप्त है। 
कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गये और 
आपके महान व्यक्तित्व से देश और जाति को जितना लाभ पहुँच 
सकता था, न पहुँच सका। १८६३ ३० में वह एक अतिष्ठित 
कामराय कुल में उत्पन्न हुए। बचपन से ही होनहार दिखाई 
थे। अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षा पाइ और १८८४ ३० में वी० ए० की . 
डिग्री हासिल की । उस समय उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। 
कुंछ दिनों तक ब्राह्मससमाज के अलुयायी रहे। नित्य प्रार्थना में 
सम्मिलित होते और चूँकि गला बहुत ही अच्छा पाया था, इस- 
लिए कीतन-समाज में भी शरीक हुआ करते थे। पर त्राह्म-समाज 
के सिद्धान्त उनकी. प्यास न बुझा सके | - धर्म उनके लिए केवल 
किसी पुस्तक से दो-चार स्ोक पढ़ देने, कुछ विधि-विधानों का 
पालन कर देने और गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था | कुछ 
दिनों तक सत्य की खोज में इधर-उधर भटकते रहे । उन दिनों 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ग्रति लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। नव- 
युवक नरेन्द्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना आरम्भ 
किया और धीरे-धीरे उनके उपदेशों से इतने प्रभावित .हुए कि 
उनकी भक्त-मण्डली में सम्मिलित हो गये और उस सच्चे गुरु 
से अध्यात्म तत्त्व और वेदान्तरहस्य स्वीकार कर अपनी जिज्ञासा 
तृप्त की। परमहंसजी के देह-त्याग के बाद नरेन्द्र ने कोट-पतलून 
उतार फेंका और संन्यास ले लिया | ,उस समय से आप विवेक़ा- 
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ननन्‍द नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ उनकी गुरु-भक्ति ग़ुरुपूजा की सीमा 
तक पहुँच गई थी। जब कभी आप उनकी चर्चा करते हैं. तो 
एक-एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकंता है। 'मेरे गुरुदेव 
के नाम से उन्होंने न्‍्यूयाक में एक विद्वत्तापूण भाषण किया 
जिसमें परमहंसजी के गुणों का गान बड़ी श्रद्धा और उत्साह के 
स्व॒र में किया गया है । 

स्वामी विवेकानन्द ने गुरुदेव के प्रथम दशन का वणन इस 
प्रकार किया है-- 

देखने में वह विल्कुल साधारण आदमी मातल्म होते थे | 
उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल ओर 
सीधी थी। मेंने मन में सोचा कि क्‍या यह सम्भव है कि यह 
सिद्ध पुरुष हों। में धीरे-धीरे उनके पास पहुँच गया और उनसे 
वह प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था ।--“महा- 
राज, क्‍या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं ९” उन्होंने 
जबाब दिया--हाँ” । मैंने फिर पूछा--"क्या आप उसका 
अस्तित्व सिद्ध भी कर सकते हैं ?” जवाब मिला--हाँ?। मैंने 
पूछा कयोंकर १! उत्तर मिला--“में उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ 
जैसे तुमको ।” 

परमहंसजी की वाणी में कोई वैद्य तिक शक्ति थी जो संश- 
यात्मा को वल्लुण ठीक रास्ते पर लगा देती थी । और. यही प्रभाव 
स्वामी विवेकानन्द की वाणी और दृष्टि में मी था। हम कह चुके 
हैं कि परमहंसजी. के परमधाम सिधारने के वाद स्वामी विवेका- 
नन्‍्द ने संन्यास ले लिया। उनकी माता उच्चाकांचिणी स्त्री थीं। 
उनकी. इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में “उसका 
व्याह हो, और दुनिया के सुख भोगे। उनके संन्यास-धारण के 
निश्चय का समाचार पाया तो परसहंसजी की सेवा में उपस्थित 
हुईं और बड़ी अनुनय-विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए, 
पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति के! आवन्द क 
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स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख-भोग कव अपनी ओर खींच 
सकते हैं । परमहंसजी कहा करते थे कि जो आदमी दूसरों को 
आध्यात्मिक उपदेश देने की आकांक्षा करे, उसे पहले स्वयं उस 
रंग में डूब जाना चाहिए। इस आदेश के अनुसार स्वामीजी 
हिमालय पर चले गये और वहाँ: पुरे ९ साल" तक तपस्या और 
चित्त-शुद्धि की साधना में लगे रहे | विना खाये, विना सोये, एक- 
दम नग्न और एकद्म अकेले सिद्ध महात्माओं की खोज में हूँढ़ते 
और उनके सत्संग से लाभ उठाते रहते थे। कहते हें कि -परम 
तत्त्व की जिज्ञासा उन्हें तिब्वत खींच ले गयी जहाँ उन्होंने वोद्ध 
धर्म के सिद्धान्तों और साधन-प्रणाली का समीक्षक बुद्धि से 
अध्ययन किया । स्वामीजी ,खुद फरमाते हैं कि मुझे दो-दो तीन- 
तीन दिन तक खाना न मिलता था, अकसर ऐसे स्थान पर नंगे 
बदन सोया हूँ जहाँ कि सर्दी का अन्दाज़ा थमामेटर भी नहीं लगा 
सकता । कितनी ही वार शेर, वाघ ओर दूसरे शिकारी जानवरों 
का सामना हुआ । पर राम के प्यारे को इन बातों का क्‍या डर ! 
स्वामी विवेकानन्द हिमालय में थे जब उन्हें ग्रेरणा हुई कि 
अब तुम्हें अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। 
अतः वह पहाड़ से उतरे और बंगाल, संयुक्तप्रांत, राजपूताना, 
* अम्बई आदि में रेल से और अकसर पेदल भी भ्रमण करते, 
किन्तु जो जिज्ञासु जन श्रद्धा-नश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे 
उन्हें घम ओर नीति के तत्त्वों का उपदेश करते थे । जिसे विपदू-. 
अस्त देखते उसको सांत्वना देते। मद्रास उस समय नास्तिकों 
और जड़वादियों का केन्द्र वन रहा था। अंग्रेज़ी विश्वविद्यालयों 
से निकले हुए नवयुवक जो अपने धर्म और समाज-व्यवस्था के 
शान से विलकुल कोरे थे, खुलेआम इश्वर का अस्तित्व अस्वीकार . 
किया करते थे | स्वामीजी यहाँ अरसे तक टिके रहे और कितने 
ही. होनहार नौजवानों को धम्म-परिवतेन से रोका तथा,जड़वाद के 
जाल से बचाया | कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद-विवाद 
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किया। उनकी खिलछी उड़ाई, पर बह अपने वेदान्त के. रंग में 
इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की हँसी-मज़ाक की तनिक भी 
परवाह न थी । धीरे-धीरे उनकी ख्याति नवयुवक-मरणडली से बाहर 
निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी। 
बड़े-बड़े घनी मानी लोग भक्त और शिष्य वन गये और उनसे 
नीति तथा वेदान्त-तत्त्व के उपदेश लिये। जस्टिस सुन्नह्मस्यम्‌ 
ऐयर,- महाराजा रामनद्‌ (मद्रास) और महाराजा खेतड़ी , 
( राजपूताना ) उनके प्रमुख शिष्यों में थे । 

स्वामीजी मद्रास में थे जब अमरीका. में स्ब-घर्म सम्मेलन 
के आयोजन का समांचार मिला। वह तुरत उसमें सम्मिलित होने 
को तैयार हो गये। और उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था 
ही कौन ? भक्त-मण्डली की सहायता से आप इस पवित्र यात्रा 
पर रवाना हो गये | आपकी यात्रा अमरीका के इतिहास की यह 
अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति 
दूसरी जातियों के धम-विश्वासों की समीक्षा और स्वागत के लिए 
तैयार हुईं हो। रास्ते में स्वोमीजी ने चीन और जापान का अमण 
किया और जापान के सामाजिक जीवन से बहुत अभाविंत हुए, 
वहाँ से एक पत्र में लिखते हैं--- 

वआओ, इन लोगों को देखो और जाकर शर्म से मुँह छिपा 
लो.! आओ मद वनो ! अपने संकीण बिलों से बाहर निकलो 
और जरा दुनिया की हवा खाओ ।? 

अमरीका पहुँचकर उन्हें माढ्म हुआ कि अभी सम्मेलन 
होने में बहुत देर है। यह दिन उनके बड़े कष्ट में बीते । अकिंच- ' 
नता की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने-बिछाने तक को काफी 
नथा। पर उनकी सन्‍्तोष-ब॒त्ति इन ' संब कष्ट-कठिनाइयों पर 
विजयी हुई | . अन्त में बड़ी अतीक्षा के वाद नियत तिथि.आ 
पहुँची ! दुनिया के विभिन्न धर्मा ने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे 
थे, और यरोप के बड़े-वड़े पादरी और . धर्म-शाख्र के अध्यापक, 
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आचाय हज़ारों की संख्या में उपस्थित थे, ऐसे महा सम्मेलन में 
एक अकिंचन, असहाय नवयुवक का कौन - पुछैया था, जिसकी 
देह पर साबित कपड़े भी न थे। पहले तो किसी ने उनकी ओरं 
ध्यान ही न दिया, 'पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी 
आथता स्वीकार कर ली, और वह्‌ समय आ गया कि स्वामीजी 
श्रीमुख से कुछ कहें । उस समय तक उन्होंने किसी सार्वजनिक 
सभा में भापण न किया था। एकवारगी ८-१० हजार विद्वानों 
और समीक्षकों के सांसने खड़े होकर भाषण करना कोई हँसी: 
खेल न था। मानव-स्वभाव-बश क्षणभर स्वामीजी को भी घब- 
राहट रही, पर केवल एक वार तबियत पर जोर डालने की 
ज़रूरत थी। स्वामीजी ने ऐसी पारिडत्य-पूणं, ओजस्वी और 
धारा-्रवाह वक्‍ढ्ता की कि श्रोठ्मण्डली मंत्र-सुग्ध-्सी हो गई। 
यह असभ्य हिन्दू, और ऐसा विद्वत्ता-पूण भाषण ! किसी को 
विश्वास न होता था । आज भी उस वकक्‍्तठता को पढ़ने से भावा- 
वेश की अवस्था हो जाती है, वक्ता क्‍या है, भगवद्गीता और 
उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है। पश्चिमवालां को आपने पहली 
बार सुकाया कि धम के विषय में निष्पक्ष उदार भाव रखना 
किसको कहते हैं | और धसवालों के विपरीत आपने किसी धर्म 
की निंदा न की ओर पश्चिमवालों की जे बहुत दिनों से यह 
धारणा हो रही थी कि हिन्दू तअस्सुब के पुतले हैं, वह एक दम 
दूर हो गई। वह भाषण ऐसा ज्ञान-गर्भ और अथ-भरा है कि 
उसका खुलासा करना, असंभव है, पर उसका निचोड़ यह है-- 

हिन्दू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धान्त को मानना 

या कुछ विशेष विधि-विधानों का पालन करना नहीं है । हिन्दू का 
हृदय शब्दों और सिद्धान्तों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। 
अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल- दृष्टि के अगोचर है 
तो हिन्दू उस दुनिया की सैर करना चाहता है, अगर कोई ऐसी 
सत्ता है. जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है. जो न्‍्याय-रूप, 
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दया-रूप और सवशक्तिसान है, तो हिन्दू उसे अपनी अन्तद्ृ पट 
से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते है, जब बह 
इन्हें देख लेता है | 

आपने पाश्चात्यों को पहली बार सुनाया कि विज्ञान के वह 
सिद्धान्त जिनका उनको गये है. और जिनका धर्म से सम्बन्ध 
नहीं, हिन्दुओं को अति प्राचीन काल से विदित थे ओर, हिंन्दू 
घर की नींव उन्हीं पर खड़ी है। और जहाँ अन्य धर्मों का. 
आधार कोई विशेष व्यक्ति या उसके उपदेश हैं, हिन्दू घम का 
आधार शाश्वत, सनातन सिद्धान्त हैं। और यह इस बात का 
प्रमाण है. कि वह न कभी विश्व-धर्म बनेगा। कस को केवल 
कतंव्य समककर करना उसमें फल या सुख-दुःख की  भावना-न 
रखना ऐसी बात थी, जिससे पश्चिमवाले अब तक सवंथा अपरि- 
चित थे । स्वामीजी के ओजस्वी भाषणों और सचाई भरे उपदेशों 
से लोग इतने प्रभावित हुण कि अमरीका के अख़बार बड़ी श्रद्धा 
ओर सम्मान के शब्दों में स्वामीजी की वड़ाई छापने लगे। 
उनकी वाणी में वह दिव्य-प्रभाव था कि सुननेवाले आत्म-विस्मृत 
हो जाते | 

भक्तों की संख्या दिन-दिन बढ़ने लगी। चारो ओर से 
जिज्ञासुजन उनके पास पहुँचने और अपने-अपने नगर में. पधारने 
का अनुरोध करते। स्वामीजी को अकसर दिन-दिन भर दोड़ना 
पड़ता । बड़े-बड़े श्रोफ़ेसरों और विद्वानों ने आकर उनके चरण 
छुए और उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया । 

स्वामीजी अमरीका में क़रीब ३ साल के रहे ओर इस बीच 
श्रम और शरीर-कष्ट की तनिक भी परवाह न कर अपने गुरुदेव 
के आदेश के अनुसार वेदान्त का प्रचार करते रहे । इसके बाद 
आपने इंगलैश्ड की यात्रा की। आपकी ख्याति वहाँ पहले ही 
पहुँच चुकी थी। अंग्रेज़ों को जो नास्तिकता और जड़ पूजा में 
दुनिया में सबसे आगे बढ़े हुए हैं, आक्ृष्ट करने में पहले आपको 
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बहुत कष्ट करना पड़ा, पर आपका अदूभुत अध्यवसाय और 
प्रवल संकल्प-शक्ति अन्त में इन सब बाधाओं पर विजयी हुई, 
ओर आपकी बकक्‍ठ॒ताओं का जादू अंग्रेजों पर भी चल गया। 
ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें खाने के लिए भी प्रयोगशाला के बाहर 
निकलना कठिन था, आपका भाषण सुनने के लिए घण्टों पहले 
सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में वेठे रहते । आपने वहाँ तीन , 
बड़े मारके के भापण किये ओर आप की वाग्मिता तथा विद्धत्ता 
का सिक्का सबके दिलों पर बैठ गया । सब पर प्रकट हो गया कि 
जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्‍यों न हो, पर 
अध्यात्म और ब्रह्म-ज्ञान का मैदान हिन्दुस्तानियों का ही है । 
आप करीब एक साल तक रहे ओर अनेकानेक सभा-समितियों, . 
कालिजों और छुब-घरों से आपके पास निमंत्रण आते थे, पर 
वेदान्त के प्रचार का कोई भी अवसर आप हाथ से न जाने देते । 
आपकी ओजमयी वकक्‍दताओं का यह प्रभाव हुआ कि विशपों 
और पाद्रियों ने गिरजों में वेदान्त पर भाषण किये ) 

एक दिन एक संभ्रान्त महिला के मकान पर लंदून के अध्या- 
'पकों की सभा होनेवाली थी। श्रीमतीजी शिक्षा-विपय पर बड़ा 
अधिकार रखती थीं। और उनका भाषण सुनने तथा उस पर 
वहस की इच्छा से वहुत-से विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। संयोगवश 
श्रीमतीजी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई ।' स्वामीजी वहाँ विद्य- 
मान थे। लागों ने आथना की कि आप ही कुछ फ्रमायें। 
स्वामीजी उठ खड़े हुए ओर भारत की शिक्षा-प्रणाली पर पारिडत्य- 
पूणु भाषण किया.। उन विद्याव्यवसायियों को कितना आश्रय 
हुआ जब स्वामीजी के श्रीमुख से सुना कि भारत में -विद्यादान 
सव दानों से श्रेष्ठ माना गया है और मारतीय गुरु अपने विद्या- 
थियों से कुछ लेता नहीं; वल्कि उन्हें अपने घर पर रखता है और 
उनको बिद्यादान के साथ-साथ भाजन-वस्त्र भी देता है। 

धीरे-धीरे यहाँ भी स्वामीजी की भक्त-मण्डली काफ़ी बड़ी 
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हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन 
न पाकर धरम से विरक्त हो रहे थे, वेदान्त पर लट॒टू हो गये, और 
स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि यहाँ से जब वह 
चले तो उनके साथ कई अंग्रेज शिष्य थे। जिनमें कुमारी नोबल 
भी थीं, जो बाद को भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 
स्वामीजी ने अंग्रेजों की रहन-सहन ओर चरित्र स्वभाव को बड़ी 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझा | इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक . 
भाषण में आपने कहा कि यह त्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है । 
१६ दिसम्बर १८९६ ३० को स्वामीजी कई अंग्रेज चेलों के 
साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। भारत के छोटे-बड़े सब लाग 
आपकी उज्ज्वल विरुदावली को सुन-सुनकर आपके द्शन के लिए 
उत्कंठित हो रहे थे। आपके स्वागत और अभ्यथना के लिए 
नगर-नगर में कसेटियाँ बनने लगीं। स्वासीजी जब जहाज से 
कोलम्बो में उतरे तो, जन साधारण ने जिस उत्साह और उल्लास 
से आपका स्वागत किया, वह एक दशनीय दृश्य था। कोलम्बो 
से अलमोड़ा तक जिस-जिस नगर में आप पधारे, लोगों ने 
आपकी राह में आँखें विछ्ा दीं। अमीर-ग़रीब छोटे-बड़े सबके 
हृदय में आपके लिए एक-सा आदर-सम्मान था। यूरोप में बड़े 
विजेताओं की जो अभ्यथना हो सकती है, उससे कई गुना अधिक 
भारत में स्वामीजी की हुइं। आपके दशन के लिए लाखों की 
भीड़ जमा हो जाती थी, ओर लेग आपको एक नज़र देखने के 
लिए मंज़िलें ते करके आते थे। क्योंकि भारतवप लाख गया- 
बीता है, फिर भी एक सच्चे सन्‍त ओर महात्मा. का जैसा कुछ 
आदर-सम्मान भारतवासी कर सकते हैं और किसी देश में संभव 
नहीं। यहाँ मन को जीतने और ह्ृदयों के वश में करनेवाले 
विजेता का देश को जीतने और मानव प्राणियों का रक्त बहाने- 
वाले विजेता से कहीं अधिक आदर-सम्मान होता है । 
. _.हर शहर में जनसाधारण की ओर से आपके कार्यों की 
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बड़ाई और ऋृतज्ञता प्रकाश करनेवाले मानपत्र दिये गये, कुछ बड़े 
शहरों में तो पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस मानपत्र तक दिये गये और 
आपने उनके उत्तर में देश-वासियों को देश-भक्ति के उत्साह तथा 
अध्यात्म-तत्त्व से भरी हुई वक्‍ठताएँ सुनाईं। मद्रास में आपके 
स्वागत के लिए १७ आलीशान फाटक बनायें गये थे। महाराजा 
रामनद ने जिनकी सहायता से स्वामीजी अमरीका गये थे, इस- 
समय बड़े उत्साह ओर उदारता के साथ आपके स्वागत का 
आयोजन किया । मद्रास के विभिन्न स्थानों में घूमते और अपने 
अमृत उपदेशों से लोगों को दृप्त आह्वादित करते हुए २८ फरवरी 
को स्वामीजी कलकत्तें पधारे। यहाँ आपके स्वागत-अभिनंदन के 
लिए लाग पहले ही से अधीर हो रहे थे । जिस समय आपको 
मान-पत्र दिया गया, सभा में ५ हज़ार से अधिक लोग उपस्थित 
थे । राजा विनयक्ृष्ण बहादुर ने स्वयं, मानपत्र पढ़ा, जिसमें 
स्वामीजी के भारत का गौरव वढ़ानेवाले कार्यों का वखान किया 
गया था। । 
कलककत्ते में स्वामीजी ने एक अति पारिडत्य-पूणं भाषण 
किया। पर अध्यापन और उपदेस में अत्यधिक श्रम करने के कारण 
आपका स्वास्थ्य विगड़ गया और जलवायु-परिवर्तेन के लिए 
आपको दार्जिलिद्न 'जाना पड़ा। वहाँ से अलमोड़ा गये। पर 
स्वामीजी ने तो वेदान्त के प्रचार का त्रत ले रखा था, उनकों 
वेकारी में कव चेन आ सकता था । ज्यों ही तवियत जय सँभली, 
स्थालकोट पधारे और वहाँ से लाहौरवालों की भक्ति ने अपने 
यहाँ खींच बुलाया । इन दोनों स्थानों में आपका बड़े उत्साह से 
स्वागत-सत्कार हुआ और अपनी-अपनी अम्रत-वाणी से श्रोताओं 
के अन्तःकरणों में ज्ञान की ज्योतिजगा दी। लाहोर से. आप 
काश्मीर गये और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ते 
लोद आये । इस बीच आपने दो मठ स्थापित कर दिये थे। इसके 
कुछ दिन बाद रामक्ृष्ण मिशन की स्थापना की | जिसका उद्देश्य 
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लोक-सेवा है और जिसकी शाखाएँ भारत के हर भाग में 
विद्यमान है तथा जनता का अमित उपकार कर रही हैं 

१८९७ इ० का साल सांरे हिन्दुस्तान के. लिए-बड़ा मनहस 
था। कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोष था और अकाल भी 
पड़ रहा था । ज्ोग भूख और रोग से काल का ग्रास बनने लगे । 
देश-बाशियों को इस विपत्ति में देखकर स्वामीजी केसे चुप बैठ 
सकते थे । अपने लाहौरवाले भाषण में कहा था-- 

साधारण भनुष्य का धमम यही है कि साधु-संन्यासियों और 
दीन-हुखियों को भरपेट भोजन कराये। मनुष्य का हृदय ईश्वर 
का सबसे बड़ा मन्दिर है, और इसी मन्दिर में उसकी आराधना 
करनी होगी ।* 

फलत: आपने बड़ी सरगरमी से खेरातखाने खालना आरम्भ 
किया । स्वामी रामकृष्ण ने देश-सेवा-त्रती संन्‍्यासियों की एक 
छोटी-सी मए्डली बना दी थी। यह सब स्वामीजी के निरीक्षण 
में तन-मन से दीन-दुखियों की सेवा में लग गये। मुशिदाबाद, 
डाका, कलकत्ता,'सद्रास आदि में सेवाश्रम ' खोले गये। वेदान्त 
के प्रचार के लिए जगह-जगह विद्यालय भी स्थापित किये गये। 
कई अनाथालय भी खुले । और यह सब स्वामीजी के सदुद्योग- 
को सुफल था | उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी 
बह स्वयं घर-घर घूमते और पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक 
सहायता देते-दिलाते, प्लेग-पीड़ितों की सहायता करना जिनसे 
डाक्टर लोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देश-भक्तों का काम था। 

उधर इंगलैएड और अमरीका में भी वह पौधा बढ़ रहा था, 
जिसका बीज स्वामीजी ने बोया था। दों संन्‍्यासी अमरीकाः में 
और एक इंगलैण्ड में वेदान्त प्रचार में लगे हुए थे, और प्रेमियों 
की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती थी ॥ 

स्वासीजी का स्वास्थ्य जब बहुत अधिक बिगड़ गया-तो 
आंपने लाचार हो ,इंगलैएड की दूसरी. यात्रा की. और वहाँ कुछ 
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दिन ठहरकर अमरीका चले गयें। वहाँ आपका बड़े उत्साह से 
स्वागत हुआ। दो बरस पहले जिन लोगों ने आपके श्रीमुख से 
वेदान्त दशन पर जोरदार वक्‍तताएँ सुनी थीं, वह अब पक्के वेदांती 
हो गये थे । स्वामीजी के दशन से उनके हप॑ की सीमा न रही । 
यहाँ का जलवायु स्वासीजी के लिए लाभजनक सिद्ध हुआ और 

कठिन श्रम करते रहने पर भी कुछ दिन में आप फिर स्वस्थ हो 
गये। धीरे-धीरे हिन्द दशन के प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ गई 
कि स्वामीजी दिन-रात श्रम करके भी उनकी पिपासा तृप्त न कर 
सकते थे। अमरीका जैसे व्यापारी देश में एक हिन्दू संन्‍्यासी का 
भाषण सुनने के लिए दो-दो हज़ार आदमियों का जमा हो जाना 
कोई साधारण बात नहीं है। अकेले सान फ्रांसिस्कों नगर में 
आपने हिन्दू दशन पर पूरे पचास व्याख्यान दिये। श्रोताओं की 
संख्या दिन-द्न बढ़ती गई और अपध्यात्म-तत्त्व के प्रेमियों की तृप्ति 
केवल दाशनिक व्याख्यान सुनने से न होती थी। साधन और 
योगाभ्यास की आकांक्षा भी उसके हृदयों में जगी। स्वामीजी 
ने उनकी सहायता से सान फ्रांसिस्कों में 'वेदान्त सोसायटी” और 
शान्ति-आश्रम स्थापित किया और दोनों पौधे आज तक हरे-भरे 
हैं। शान्ति-आश्रम नगर के कोलाहल से दूर एक परम रमणीय 
स्थान पर स्थित है और उसका घेरा लगभ्रग २०० एकड़ है। यह 
आश्रम एक उदार घमानुरागिनी महिला की वदान्यता का 
स्मारक है। 

स्वामीजी न्यूयाक में थे कि पेरिस में विभिन्न धर्मों का 
सम्मेलन करने की आयोजना हुईं, और आपको भी निमन्त्रण 
मिला । उस ससय तक आपने फ्रांसीसी भाषा में कभी भाषण न 
किया था। यह निमंत्रण पाके ही उसके अभ्यास में ज्जुट गये। 
ओर अपने आत्मबल से दो महीने में ही उस पर इतना अधिकार 
प्राप्त कर लिया कि देखनेवाले दद्ढ हो. जाते थे। पेरिस में आपने 
हिन्दू दशन पर दो व्याख्यान दिये, पर चूँकि यह केवल निवन्ध 
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पढ़नेवालों का सम्मेलन था, और इसका उद्देश्य सत्य की खोज 
नहीं, किन्तु पेरिस की भ्रद्शनी की शोभा बढ़ाना था, इसलिए 
फ्रांस में स्वामीजी को सफलता. न हुई।. 
अन्त में अत्यधिक श्रम के कारण स्वामीजी का शरीर 
विल्कुल गिर गया। यों ही बहुत कमज़ोर हो रहे थे, पेरिस सम्मे- 
लगन की.तैयारी ने और भी कमज़ोर बना दिया। अमरीका, इंग-- 
लैए्ड और फ्रांस की यात्रा करते हुए जब आप स्वदेश लौटे तो 
देह में हड्डियाँ भर रह गई थीं और इतनी शक्ति न थी कि सावे- 
जनिक सभाओं में भाषण कर सक॑। डाक्टरों की कड़ी ताकीद 
थी कि आप कम से कम दो साल तक पूर्ण-विश्राम करें। पर जो 
हृदय अपने देशवासियों के दुःख देखकर गल जाता हो, और 
जिसमें उनकी भलाई की धुन समाई हो, जिसमें यह लालसा हो 
कि आज की धन और वल से हीन हिन्दू जाति फिर पूवकाल की 
सवल, समृद्ध और आत्मशालिनी आये जाति बने, उससे यह 
कब हो सकता था कि एक क्षण के लिए भी आराम कर सके | 
कलककत्तें पहुँचते ही, कुछ ही दिन के बाद आप आसाम की ओर' 
रवाना हुए और अनेक सभाओं में वेदान्त का श्रचार किया । कुछ 
तो स्वास्थ्य पहले से ही बिगड़ा हुआ था । कुछ उधर का जलवायु 
' भी अतिकूल सिद्ध हुआ । आप फिर कलकत्ते लौटे | दो महीने तक 
हालत बहुत नाजुक रही । फिर बिलकुल तन्दुरुस्त हो गये । 
इन दिनों आप अक्सर कहा करते थे कि अब दुनिया में 
मेरा काम पूरा हो चुका। पर चूँकि उस काम को जारी रखने के 
लिए जितेन्द्रिय, निःस्वाथ और आत्मबल-सम्पन्न संन्यासियों की 
. अत्यन्त आवश्यकता थी; इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन में शेष 
मास आओऑप॑ने अपनी शिष्य-मण्डली:की शिक्षा और उपदेश में 
लगाये । आपका कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना 
' नहीं है, किन्तु मनुष्य को सनुष्य बनाना है। इन दिनों आप 
अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से 
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कहा करते थे कि अब मेरे महाग्रस्थान का समय वहुत समीप है । 
४ जुलाई १९०२ को यकायक आप समाधिस्थ हो गये | इस समय 
आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सवेरे दो घण्टे समाधि में 
रहते थे, दोपहर को शिप्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया था 
ओर तीसरे पहर दो घण्टे तक वेदोपदेश करते रहे । इसके वाद 
टहलने को निकले | शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला ज़पने के 
बाद फिर समाधिस्थ हो गये और इसी रात को पंचभौतिक शरीर 
का त्याग कर परमधास को सिधार गये। यह दुरवल पार्थिव देह 
आत्म-साक्षात्कार की दिव्यानुभूति को न सह सकी । पहले लोगों 
ने इस अवस्था को समाधिमात्र समक्ा और एक संन्यासी ने 
आपके कान में परमहंसजी का नाम सुनाया, पर जब इसका कुछ 
असर न हुआ तब लोगों को विश्वास हो गया कि आप न्रह्मलीन 
हो गये। आपके चेहरे पर तेज था और अधखुली आँखें आत्म- 
ज्योति से प्रकाशित थीं। इस हृदय-विदारक समाचार को सुनते 
ही सारे देश में कोलाहल मच गया और दूर-दूर से लोग आपके 
अन्तिम दर्शन के लिए कलकत्ते पहुँचे। अन्त में दूसरे दिन दो 
बजे के समय गंगा-तट पर आपकी दाह-क्रिया हुईं, परमहंसजी 
की भविष्य-वाणी थी कि मेरे इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य 
जब पूरा हो जायगा तब वह भरी जवानी में इस दुनियां से चल 
देगा । वह अक्षरशः सत्य निकली । ह 
स्वामीजी का रूप बड़ा सुन्दर और भव्य था। शरीर सवल 
ओर सुददद था। वज़न दो मन से ऊपर था। दृष्टि में बिजली का 
असर था और मुखमण्डल पर आत्मतेज का आलोक । आपकी 
दयाछुता की च्चा ऊपर कर चुके हैं । कड़ी वात शायद जवान से 
एक बार भी न निकली हो। विश्वविस्यात और विश्ववन्य होते 
हुए भी स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। 
उनका पारिडत्य अगाघ, असीम था। अंग्रेज़ी के पूर्ण पर्डित 
ओर अपने समय के सर्वेश्रं्ठ वक्ता थे । संस्कृत, साहित्य और 
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दर्शन के पारगामी विंद्वान्‌ और जमन, हिज्न , श्रीक, फ्रोच, आदि 
भाषाओं. पर पूर्ण अधिकार रखते थे। कठोर श्रम तो आपका 
स्वभाव ही था। केवल चारं घण्टे सोते थे। चार बजे तड़के उठ- 
कर जप-ध्यान में लग जाते। प्राकृतिक दृश्यों के- बड़े ग्रेमी थे । 
भोर में जप-तप से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते और 
प्रकृति-स॒पमा का आनन्द लेते | पालतू पशुओं को प्यार करते और . 
उनके साथ खेलते । अपने गुरुदेव की अन्त समय तक पूजा करते - 
रहे । स्वर में बड़ा माघुय और प्रभाव था, श्रीरामऋृष्णुं परमहंस 
कभी-कभी आपसे भजन गाने की फरमाइश किया करते थे और 
उससे इतने प्रभावित होते कि आत्म-विस्मृत-से हो जाते । मीरा- . 
बाई और तानसेन के प्रेम भरे गीत आपको बहुत प्रिय थे । वाणी 
में. वह प्रभाव था कि वक्‍तृताएँ श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की 
लकीर बन जाती ।* कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती 
थी, पर उन सीधे-साथे शब्दों में कुछ ऐसा आध्यात्मिक भाव-भरा 
होता था कि सुननेवाले तछीन हो जाते थे, आप सच्चे देशभक्त 
थे, राष्ट्र पर अपने को उत्सग कर देने कीः वात आपसे अधिक 
शायद ही ओर किसी के लिए सही हो सकती हो। देश-भक्ति 
का ही उत्साह आपको अमरीका ले गया था। अपने विपद्य्रस्त 
राष्ट्र और अपने ग्राचीन साहित्य तथा दशन का गौरव दूसरे राष्ठों 
दृष्टि में स्थापित करना, त्रह्मचारियों को शिक्षा देना, अपने 
पीड़ित देश-बासियों के लिए जगह-जगह खैरात-खाने खुलवाना-- 
यह सब आपके सच्चे देश-प्रेम के स्मारक हैं. आप केवल महर्षि 
ही न थे, ऐसे देशभक्त भी थे जिसने देश पर अपने आपको मिटा 
दिया हो । एक भाषंण में फरमाते हैं-- 
: .६० िरे नौजवान दोस्तो ! बलवान बनो ! तुम्हारे लिए मेरी 
यही सलाह है । तुम भगवद्गीता के स्वाध्याय की अपेक्षा 
: - फुटबाल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति ग्राप्त कर 
. सकते हो | . जब तुम्हारी रगें और पुद्टे अधिक दृढ़ होंगे ता 
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ठुम भगवद्गीता के उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह चल 
सकते हो । गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया 
था, किन्तु अजुन को दिया गया था जो बड़ा शरवीर परा- 
क्रमी और ज्षत्रिय-शिरोमणि था। कृष्ण भगवान के उपदेश 
ओर अलौकिक शक्ति को तुम भी समझ सकोगे जब तुम्हारी 
रंगों में खून कुछ और तेजी से दौड़ेगा 7... 

एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते है 

यह समय आनन्द में भी आँसू वहाने का नहीं । हम 
रा तो बहुत चुके । अब हमारे लिए नरक वनाने की आवश्य- 
कता नहीं । इस कोमलता ने हमें इस हद तक पहुँचा दिया 
है कि हम रुई का गाला बन गये हैं । अब हमारे देश और 
जाति को जिन चीज़ों की जंरूरत है, वह है--लोहे के हाथ- 
पैर और फ़ौलाद के सारे पद्ठे और वह दृढ़-सद्डूल्प-शक्ति 
जिसे दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती, जो अक्वति में . 
रहस्यों की तह तक पहुँच जाती है और अपने लक्ष्य से 
कभी विमुख नहीं होती, चाहे उस समुद्र की तह में जाना 
या मृत्यु का सामना क्‍यों न करना पड़े। महा का मूल 
मन्त्र विश्वास है--टढ़ और अटल विश्वास--अपने आप 
आर सबं-शक्तिमान जगदीश्चर पर विश्वास |”... 
स्वामीजी को अपने ऊपर जबरदस्त विश्वास था। स्वय॑ 

उन्हीं का कथन है-- 

“गुरुदेव के गले में एकाएक फोड़ा निकल आया था। 
धीरे-धीरे उसने इतना उग्म रूप धारण कर लिया कि कलकत्ते 
के सुप्रसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रलाल सरकार बुलोये गये.। 
उन्होंने परमहंसजी की हालत देखकर निराशा जताई और 
चलते समय शिष्यों से कहा कि यह रोग संक्रामक है, इस 
लिए इससे बचते रहो, और गुरुजी के परस बहुत देर तक न 

ठहरा करो। यह सुनकर शिष्यों के होश उड़ गये ओर आपस 
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में कानाफूसी होने लगी.। में उंस समय कहीं गया हुआ था | 
लौटा तो अपने गुरुभाइयों को अति भयभीत पाया | कारण 
मात्म होते ही में सीधे गुरुदेव के कमरे में चला गया । वह 
प्याली जिसमें उनके गले से निकला हुआ मवाद्‌. रखा हुआ 
था, उठा ली, और सब शिष्यों के सामने बड़े इतमीनान से पी 
गया और बोला, दिंखो, म्र॒त्यु क्योंकर मेरे पास आती है ।” 

/ स्वामीजी सामाजिक सुधारों के पक्के समथक थे, पर उसकी 
बतमान गति से सहमत न थे। उस समय समाज-पुधार के जो 
यत्न किये जाते थे, वह प्राय: उच्च और शिक्षित बगेसे ही 
सम्बन्ध रखते थे। परदे की रस्म, विधवा-विवाह, जाति-बन्धन--- 
यही इस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समसस्‍्याएँ हैं, जिनमें 
सुधार होना अत्यावश्यक है, और यह सभी शिक्षित ब्ग से 
सम्बन्ध रखती हैं। सामीजी का आदश बहुत ऊँचा था--अथांत्‌ 
निम्न श्रेणीवालों को ऊपर उठाना, उन्हें शिक्षा देना और अपना 

भाई बनाना । यह लोग हिन्दू जाति की जड़ है ओर शिक्षित-वर्ग 
उसकी शाखाएँ ! केवल डालियों को सींचने से पेड़ पुष्ट नहीं हो 
सकता । उसे हरा-भरा बनाना हो तो जड़ को सींचना होगा। 
इसके सिवा इस विपय में आप कठोर शब्दों के व्यवहार को अति 
अनुचित समभते थे, जिनका फल केवल यही होता है कि जिनका 
सुधार करना है वही लोग चिढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से देने 
को तैयार हो जाते हैं। और सुधार का मतलब केवल यही रह 
जाता है कि निरथक विवादों और दिल दुखानेवाली आलोचनाओं 
से पन्ने के पन्‍ने काले किये जायें। इसी से तो समाज-सुधार का 
यत्न आरम्भ हुए सौ साल से ऊपर हो चुका और अभीतक कोई 
नतीजा न निकला | 

“7 स्वामीजी ने सुधारक के. लिए तीन शर्तें रखी हैं। पहली यह 

कि देश और जाति का प्रेम उसका स्वभाव वन गया हो, हृदय 


उदार हा और देशवाशियों की भलाई की सच्ची इच्छा उसमें 
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बसती हो । दूसरी यह कि अपने प्रस्तावित सुधारों पर उसको दृढ़ 
विश्वास हो । तीसरी यह कि वह स्थिरचित्त और हृढ़निश्चय हो | 
' सुधार के परदे में कोई अपना काम बनाने की दृष्टि न रखता हो, 
ओर अपने सिद्धान्तों के लिए बड़े से बड़ा कष्ट और हानि उठाने. 
को तैयार हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी उसे अपने संकल्प 
से न डिगा सके । कहते थे कि ये तीनों योग्यताएँ जब तक हममें 
पुर्ण मात्रा में उत्पन्न न हो जाये, तब तक समाज-सुधार के लिए 
हमारा यत्र करना विलकुल वेकार है, पर हमारे सुधारकों में कितने 
हैं जिनमें ये योग्यताएँ विद्यमान हों । फरमाते ह-- 
क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है ९ क्‍या 
तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो। रामानुज कॉन थे ९ 
शंकर कौन थे ? नानक कोन थे ? चेतन्य कौन थे ? दादू 
कौन थे ? क्‍या रामानुज नीची जातियों की ओर से लापर- 
वाह थे ? क्‍या वह आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते 
रहे कि चमारों को भी अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित कर लें ? 
' क्या उन्होंने मुसलमानों को अपनी मण्डली में मिलाने की 
कोशिश नहीं की थी १ क्या गुरु नानक ने हिन्दू-मुसलमान 
दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था ? इन 
सब महापुरुषों ने सुधार के लिए यत्न किये, और उनका नाम 
अभी तक क़ायम है। अन्तर इतना है कि वह लोग कट्ध॒वादी 
नथे। उनके भुँह से जब निकलते थे मीठे वचन ही निकलते 
थे | वह कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निन्‍्दा 
नहीं करते थे। निस्सन्देह सामाजिक जीवन के सुधार के: 
इन गुरुतर और महत््वपूण प्रश्नों की हमने उपेक्षा की है 
ओर आचीनों ने जो माग स्वीकार किया था, उससे विमुख 
हो गये हैं । 
- सामाजिक सुधार के समस्त प्रचलित म्श्नों में से स्वामीजी 
केवल एक के विपय में सुधारकों से सहमत थे। बाल-विवाह और 
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जनसाधारण ग्रहस्थ-जीवन की . अत्यधिक प्रवत्ति को वह घृणा 
की दृष्टि से देखते थे। अतः रामकृष्ण मिशन की ओर से जो 
विद्यालय स्थापित कियें गये, उनमें पढ़नेवालों के मा-बाप को यह 

' शर्ते भी स्वीकार करनी पड़ती है कि बेटे का व्याह १८ साल के 
पहले न करेंगे।. ज्मचय के वह जबद॒स्त समर्थक थे और भारत- 
वर्ष की वर्तमान भीरुता और पतन को ब्रह्मचय-नाश का हीं 
परिणाम समभते थे। आज-कल के हिन्दुओं के बारे में अक्सर 
वह. तिरस्कार के स्वर में कहा करते थे कि यहाँ मिखसंगा भी यह 
आकांचज्ा रखता है कि ब्याह कर लूँ और देश में दश-बारह 
गुलाम और पेदा कर दूँ। 

.“” बतंमान शिक्षा-प्रशाली के आप कट्टर विरोधी थे। आपका 
मत था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो हसारे 
दिमाग में ठूँस दी जाती है, किन्तु शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
मनुष्य के चरित्र का उत्कपे, आचरण का सुधार और पुरुपाथ 
तथा मनोबल का विकास है'*'अत्त: हमारा लक्ष्य यह होना 
चाहिये कि हमारी सब प्रकार की लौकिक शिक्षा का प्रबन्ध 
हमारे हाथ में हो, और उसका संचालन यथासम्भव हमारी 
प्राचीन रीति-नीति और प्राचीन प्रणात्री पर किया जाय ।!...._ 

स्वामीजी की शिक्षा-योजना वहुत विस्तृत थी। एक हिन्दू- 
विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी आपका विचार था, पर 
अनेक बाधाओं के कारण आप उसे कायान्वित न कर सके | हाँ, 
उसकां सूतन्रपात अवश्य कर गये । 

धमंगत रागद्वेप का भरी आपके स्वभाव में कहीं लेश भी न 
था। दूसरे धर्मों की निन्दा और, अपसान को वहुत अनुचित 
मानते थे, इंसाई धर्म, इसलाम, बौद्ध धम सबको समान दृष्टि से 
देखते थे । एक भापण में हज़रत इंसा को ईश्वर का अवतार 
माना था । अपने देशवासियों को सदा इस बात की याद दिलाते 
रहते थे कि आत्म-विश्वास ही महत्त्व का सूलमन्त्र है। हमें अपने 
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ऊपर बिलकुल भरोसा नहीं | अपने को छोटा और नीचा समभते 
हैं, इसी कारण दीन-हीन बने हुए हैं | हर अंग्रेज समभता है कि 
में शूर वीर हैँ, साहसी हूँ, और जो चाहूँ कर सकता हूँ। हम 
हिन्दुस्तानी अपनी असमथंता के इस ह॒ृद तक कायल हैँ कि 
मर्दानगी का ख्याल भी हमारे दिलों में नहीं पेदा होता । जब 
कोई कहता है कि तुम्हारे पुरखे निवद्धि थे, वह गलत रास्ते पर 
चले, और इसी कारण तुम इस अवस्था को पहुँचे तो हमको 
जितनी लज्जा होती है, उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता, 
आर हमारी हिम्मत और भी हूट जाती है। स्वामीजी इस तत्त्व 
को खूब समभते थे और किसी दूपित ग्रथा के लिए अपने पूबे- 
पुरुषां को कभी दोप नहीं देते थे। कहते थे कि हर एक प्रथा 
अपने समय में उपयोगी थी और आज उसकी निंदा करना निर- 
थक है । आज हम इस बात पर ज़ोर दे रहे है. कि साधु-समुदाय 
के अस्तित्व से हमारे देश को कोई लाभ नहीं, ओर हमारी दान- 
धारा को उघर से हटकर शिक्षा-संस्थाओं और समाज-सुधार के 
कार्या की ओर वहना चाहिये। स्वामीजी इसे स्वाथंपरता मानते 
थे | और है भी ऐसा ही । साधु कितना ही अपढ़ हो, अपने धर्म 
और शाब्रों से कितना ही अनभिज्ञ हो, फिर भी हमारे अशिंज्षित 
देहाती भाइयों की ज्ञान-पिपासा की ठुप्ति और मनः समाधान के 
लिए उसके पास काफी विद्या-ज्ञान होता है। उसकी मोटी-मोटी 
धमं-सम्बन्धी बातें कितने ही दिलों में जगह पाती और कितसों 
के लिए कल्याण का साधन- बनती हैं। अब अगर उनकी आव- 
श्यकता नहीं समझी जाती तो कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये 
जिसमें उनका काम जारी रहे | पर हम इस दिशा में तों तनिक 
भी नहीं सोचते ओर जो रहा-सहा:साधन है उसे भी तोड़-फोड़कर 
बराबर किया चाहते हैं । 

सारांश, स्वाम्रीजी अपनी जाति को आचार-व्यवहार, .रीति- 
मीति, साहित्य और दशन, सामाजिक जीवन, उसके पृ्व-काल के 
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महापुरुष और पुनीत भारतभूमि सबकों श्रद्धेय और सम्सान्य 
मानते थे । आपके एंक “भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के 
अक्त्रों में लिखा जाने योग्य है-- 
ध्यारे देशवासियों! पुनीत आयावत के बसनेवाले ! 
क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता 
आप्त कर सकोगे, जो.केवल वीर-पुरुषों का अधिकार, है । 
है भारत निवासी भाइयों ! अच्छी तरह याद रखो कि सीता, 
सावित्री और दमयन्ती तुम्हारी जाति की देवियाँ हैं। हे 
वीर पुरुषो ! मद बनो और ललकारकर कहो, में भारतीय 
हूँ। में भारत का रहनेवाला हूँ । हर एक भारतवासी चाहे. 
बह कोई भी हो, मेरा भाई है। अपदू भारतीय, निधन 
भारतीय, ऊँची जाति का भारतीय नीची जाति का भारतीय 
सब मेरे भाई हैं | भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन, 
मेरा प्राण है। सारत के देवता मेरा भरण-पोपण करते हैं । 
भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे योवन का विलास-भवन 
और बुढ़ापे का वैकुए्ठ है। हे शंकर ! हे धरती माता ! मुझे 
म्दे बना। मेरी दुबलता दूर कर, और मेरी भीरुता का 
नाश कर |! 
स्वामीजी के उपदेशों का सार यह है कि हम स्वजाति और 
स्वदेश के साथ अपने कतेव्यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त 
करें, बलवान और वीर बनें। नीची जातियों को उभारें और 
उन्हें अपना भाई समभें। जब तक ९० अ्तिशत भारतवासी 
अपने को दीन-हीन समभते रहेंगे, भारत में एका और मेल का 
होना सवंथा असम्भव है। हम धम में आस्था रखें, पर संन्‍्यासी 
विरागी न बनें। हाँ, हम अपने एका के लिए सब ग्रकार के त्याग 
करने को तैयार रहें। हम पैसा कमाएँ, पर उसे अपने सुख- 
विलास में खच न करे, किन्तु राष्ट्र-हित में लगा दें। हिन्दू तत्व- 
ज्ञान के कमसम्वन्धी अंग का अनुसरण करें, शम, दम ओर तप 
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त्याग उन लोगों के लिए छोड़ दें जिन्हें भगवान ने इस उच्च पद्‌ 

पर पहुँचने की क्षमता प्रदान की है । 'स्वामीजी की शिक्षा का 
आधार ग्रेम और शक्ति है। निर्भीकता उसका ग्राण है ओर 
आत्मविश्वास उसका धर्म है । उनकी शिक्षा में दुबलता ओर अजु- 
नय-विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदान्त 
भनुष्य को सांसारिक ढुःख-क्लेश से वचाने, जीवन-संग्राम में 
वीर की भाँति जुटने और मानसिक-आशध्यात्मिक आकांक्षाओं की 
पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है । 
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द्रवारे-अकवरी” के रचयिता ने, जिसकी क़ल्नम में-जादूं- 
था, क्या खूब कहा है--इस उदच्च-कुल-सम्भूत राजा का चित्र 
द्रबारे-अकवरी के चित्र-संग्रह में सोने के पानी से खींचा जाना 
चाहिये। निस्सन्देह ! ओर न केवल मानसिंह का, किन्तु उसके . 
कीर्तिशाली पिता राजा भगवानदास और सुविख्यात दादा, राजा 
भारामल के चित्र भी इसी सम्मान और ख्द्भार के अधिकारी हैं। 
राजा भारामल वह पहला बुद्धिमान और दूर तक देखने-सोचने- 
वाला राजा था, जिसने हज़ारों साल के धार्मिक संस्कारों को देश 
के सामयिक हित पर बलिदान करके मुसलमानों से नाता जोड़ा. 
ओर सन्‌ ९६९ हिज्ी में अपनी रूप-गुणशीला कन्या को अकबर 
की पटरानी वनाया। आमेर के कछवाहा वंश को विचार-स्वातन्त््य 
और घर्मगत उदारता के ज्षेत्र में अगुआ बनने का गौरव श्राप्त 
है। और जब तक ज़माने की निगाहों में इन पुनीत गुणों का 
आदर रहेगा, इस घराने के नाम पर सम्मान की श्रद्धाजलि 
अपित की जाती रहेगी । 
मानसिंह आमेर में पेदा हुआ और उसका वचपन उसी 
देश के जोशीले, युद्धप्रिय निवासियों में वीता, जिनसे उसने बीरता 
ओर साहस के पाठ पढ़े । पर जब ज़बानी ने हृदय में उत्साह 
और उत्साह में उमंग पेदा की तो अकवर के द्रवार की तरफ. . 
दख किया जो उस ज़माने में मान-प्रतिठ्ठा, पद और अधिकार की. - 
खान समझा जाता था। भगवानदास की सच्ची शुभचिन्तना और 
उंत्सगुमयी सहायताओं ने शाही दरबार में उसे मान-अतिष्ठा के. 
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आसन पर आसीन कर रखा था। उसके होनहार तेजस्वी वेटे 
की जितनी आव-भगत होनी चाहिये थी, उससे अधिक हुई । 
अकवर ने उसके साथ पितृ-सुलभ स्नेह दिखाया। और सन्‌ 
१०७२ ई० में जब गुजरात पर चढ़ाई की तो नवयुवक राजकुमार 
को हमराही का सम्मान प्रदान किया। इस मुहिम में उसने वह 
चढ़-बढ़्कर हाथ मारे कि अकवर की नज़रों में जंच गया। अगर 
कुछ कोर-कसर थी ता वह उस वक्त पूरी हा गई जब खान 
आज़म अहमदाबाद में घिर गया और अकवर ने आगरे से 
कूच करके दो महीने की राह ७ दिन में. ते की । नोजवान राज- 
कुमार इस थधावे में भी साथ रहा। यह मानों उसकी शिक्षा 
और प्ररीज्षा के दिन थे । 
अब वह समय आया कि बड़े-बड़े विश्वास और दायित्व 
के कास उसे सौंपे जायेँ । देव-योग से इसका अवसर भी जल्‍दी 
ही हाथ आया | वह शालापुर की मुहिम मारे चला आ रहा था 
कि रास्ते में कुंभलमेर स्थान सें महाराणा प्रतापसिंह से भेंट हु 
राणा कछवाहा कुल पर उसके विचार-स्वातन्त्रय के कारण तना 
बैठा था कि उसने राजपूतों के माथे पर कलंक का टीका लगाया । 
मानसिंह पर चुभते हुए व्यंगवाण छोड़े जो उसके कलेजे के पार 
हो गये। इस घाव के लिए बदला लेने के सिवाय और कोई 
कारगर सरहम न दिखाई दिया। 
मानसिंह ने आगरे पहुँचकर अकबर को सारी कथा सुना 
दी। अकवर ऊँची हिम्मत का बादशाह था, कोंध में आ गया । 
राणा पर चढ़ाई की तैयारी की। शाहजादा सलीम सेनापति वनाये 
गये और मानसिंह उसका मन्त्री नियुक्त हुआ। शाही फीज 
'ज॑गलों-पहाड़ों को पार करती राणा के राज्य में प्रविष्ट हुई । राणा 
उस पर मर मिटने को तैयार २२ हज़ार राजपूतों के साथ हलदी 
याटी दे मैदान में अड़ा खड़ा था | यहाँ खब घमासान की लड़ाई 
4क्त की नदियाँ बह गई। पहाड़ों के पत्थर सिद्धर॒फ़ चन,गयें। 
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मेवाड़ के वीर मानसिंह के खन के प्यासे हो रहे थे। ऐसे जान 
तोड़-तोड़कर हमले करते थे कि अगर सदूदे सिकन्द्र& भी होती 
तो शायद अपनी जगह पर क्लायम न रह सकती | मगर मानसिंह 
भी शेर का दिल रखता था। उस पर जवानी का जोश | हौसला 
कहता था कि सारी सेना की निगाहें तुभ पर हैं, दिखा दे कि 
राजपूत अपनी तलवार का ऐसा धनी होता है। अन्त को अकवरी 
प्रताप की विजय हुई। राणा के साथियों के पाँव उखड़ गये। 
चौदह हज़ार खेत रहे। केवल ८ हज़ार अपनी जानें सलामत 
ले गये। कहाँ हैं स्पाटो की सराहना में पन्‍ने के पन्‍ने काले करने- 
वाले ! आयें और देखें कि भारत के योद्धा केसी निर्मयता के 
साथ जान देते हैं ! 
राणा लड़ाई तो हार गया पर हिस्मत न हारा। उसकी 
हेकड़ी उसके गले का हार बनी रही | जब कभी मैदान खाली 
पाता, अपने मौत से खेलनेवाले साथियों को- लेकर किले से 
निकल पड़ता और आस-पास में आफत मचा देता । अकबर ने 
कुछ दिनों तक तरह दी, पर जब राणा की ज़्यादतियाँ हद से 
आगे निककल गईं तो सन्‌ १५७६ में उस पर फिर चढ़ाई की 
तैयारी की। ख़द तो अजमेर में आकर ठहरा और मानसिंह को 
: पुत्र की पदवी के साथ इस चढ़ाई का सेनापतित्व दिया । राजा 
हवा के. घोड़े पर सवार होकर दम के दम में गोगंडा जा पहुँचे 
जहाँ राणा अपने दिन काट रहा था। ., 
” . शणा ने भी अबकी मरने-मारने की ठान ली। ज्योंदी दोलों 
सेनायें आमने-सामने हुई और डंके पर चोट पड़ी, दस्त-बद॒स्त 
लड़ाई होने लगी । राणा के आन-भरे राजपूत ऐसी वेजिगरी से 
मंपटे कि शाही फौज के दोनों बाजुओं को छिन्न-भिन्न कर दिया-। 
+ सद्दे दोवार--कहा जाता है कि सिकन्दर ने बर्बर जातियों के ग्रति- 
शोब के लिए काँसे कौ एक दोषार बनवाई थी। 
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पर मानसिंह जो सेना के मध्यभाग में था, अपने स्थान पर अटल 
रहा । अचानक उसके तेवर बदले, शेर की तरह गरजा, अपन 
' साथियों को ललकारा और विजली की तरह राणा की सेना पर टूट 
पड़ा । * राणा क्रोध में भरा ताल ठोंककर सामने आया और दोनों 
: रणवाँकुरे गुथ गये। ऊपर-तले कई बार हुए और राणा घायल 
होकर पीछे हटा । उसके हटते ही उसकी सेना में खलवली पड़ 
गई। उनके पाँव उखड़े थे कि मानसिंह की प्रलयक्कूरी तलवार ने 
हज़ारों को धराशायी बना दिया। .उनकी वहादुरी ने आज वह 
ऋरतव दिखाये कि अच्छे-अच्छे प्रोद मुग़ल योद्धा जो बावरी 
तलवार की काट देखे हुए थे, दाँतों तले उँगली दवाकर रह गये। 
इस विजय ने कुँवर मानसिंह के सेनापतित्व की धूम मचा 
दी और सन्‌ १५८१ ३० में उसकी तलवार ने वह तडंप"दिखाई 
कि “हिन्दी लोहे ने विल्लायती के जौहर मिटा दिये |” बंगाल में 
कुछ सरदारों ने सिर उठाया और अकवर के सौतेले भाई मिर्जा 
हकीम को ( काबुल से ) चढ़ा लाने की युक्ति लड़ाना शुरू किया । 
मिज्ों ख़ुशी से फूला न समाया। अपनी सेना लेकर पंजाब'की 
आर बढ़ा । इधर से राणा मानसिंह सेनापति वनकर उसके मुक़ा- 
विले को रवाना हुआ। मिज़ो का दूधभाई शादसान जो वड़ा 
चीर और साहसी पुरुष था, अटक का घेरा डाले हुए पड़ा था। 
नगाड़े की घन गरज-ध्वनि कान मे पड़ी तो चौंका । पर अब 
क्या होता था, सानसिंह्‌ सिर पर आ पहुँचा था। उसकी सेना 
पलक मारते तितर-बितर हो गई और शामदान घूल में लोटता' 
हुआ दिखाई दिया । 
मिजो ने यह ख़बर सुनी तो बड़ा क्रढ्ध हुआ। तुरत लड़ने 

“को तैयार हो गया और अकबर को वह्भाल के भमेलों में उलमा 
हुआ सममकर लाहौर तक दराता हुआ घुस आया। पर ज्यों ही 
सुना कि अकवर धावा मारे इधर चला आ रहा. है, उसके:होश 
उड़ गये। पहाड़ों को फांदता, नदियों को पार करता कावुल को 
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भागा। मानसिंह भी शाही - आदेश के अनुसार पेशावर पर जा 
पड़ा और काबुल की ओर बढ़ना शुरू किया... अकबर भी अपनी 
प्रतापी सेना लिये उसके पीछे-पीछे चला। - 
मानसिह निश्शंक घुसता हुआ छोटे काबुल तक' जा पहुँचा 
ओर वहाँ ठहरा कि शत्रु मैदान में आये तो लंबी मंजिलों की 
थकन दूर हो। मिज़ा हकीम भी बड़े आगा-पीछा के बाद सेना 
लिए एक घाटी से निकला और उभयपक्त में संग्राम होने लगा । 
दोनों ओर के रनबाॉँकुरे ,खब दिल तोड़कर लड़े | यद्यपि मुक्कावला 
चहुत कड़ा था और राजपूतों को ऐसी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर 
लड़ने का अभ्यास न था, पर मानसिंह ने सिपाहियों का ऐसा 
उभारा और ऐसे मौक़े-मौक़े से कुमक पहुँचाई कि अन्त में मैदान 
मार लिया | दुश्मन भेड़ों की तरह भागे। राजपूतों के अरमान 
दिल के दिल ही में रह गये। पर दूसरे दिन सूरज भी न निकलने 
पाया था कि मिज्ञों का मामूँ फ़रीदूँ फिर फ़ौज लेकर आ पहुँचा । 
मानसिह ने भी अपनी सेना उसके सामने ले जाकर खड़ी की ओर 
चटपट खन की प्यासी तलवारें स्‍्यानों से निकलीं, तोपों ने गोले 
दारें, और रेलपेल होने लगी। दो घण्टे तक' तलवारें कड़कती 
: रहीं। अंत-को शत्रु पीछे हटा और मानसिंह विजय-दुंदुभी बजाता 
हुआ काबुल में. दाखिल हुआ । पर धन्य है अकबर की दयाछता 
ओर उदारता को कि जो देश इतने रक्तपात के बाद जीता गया, 
उस पर क़ब्जा न जमाया बल्कि मिज्ां का अपराध क्षमा कर 
या और उसका देश उसको लौठा दिया। पेशावर और सीमान्व- 
प्रदेश का. शासन-भार भानुसिंह को सोंपा और राजा ने बड़ी 
बुद्धिमानी तथा गंभीरता से इस कतंव्य का पालन किया। उस 
देश का चप्पा-चप्पा उपद्रव उत्पात का अखाड़ा हो रहा था। 
_मानसिंह ने अपने त्ञीतिकीौशल और दृढ़ता से बड़े-बड़े फसादियों 
की रगें ढीली कर दीं। इसके साथ.ही उसके सौोजन्य ने भले 
आंदमियों का- मन जीत लिया। दल के दल लाग सलाम को 
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हाजिर होने लगे। फिर भी वह प्रजा को अधिक समय तक 
सन्तुष्ट न रख सका । उसके सिपाही आख़िर राजपृत थे। अफ़ 
ग़ानों के अत्याचार याद करते तो वेझख्तियार माथे पर वल पड़ 
जाता | इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को सताते। अतः इसकी 
शिकायतें अकवर के दरवार में पहुँची। राजा विहार भेज . 
दिये गये । 
बंगाल अकवर के साम्राज्य का वह नाज़क भाग था, जहाँ 
फ़साद का मवाद इकदठ्ठा होकर पका करता था। पठानों ने अपने 
तीन सी साल के शासन में इस देश पर अच्छी तरह अधिकार 
जमा लिया था। बहुतेरे वहीं आवाद हो गये थे और यद्यपि 
अकवर ने कई वार उनका नशा हिरिन कर दिया था फिर भी कुछ 
ऐसे सिर वाक़ी थे, जिनमें राज्य की हवा समाई हुई थी और बह 
समय-समय पर उपद्रव खड़ा किया करते थे। वहाँ के हिन्दू 
राजाओं ने भी उनसे प्रेम का नाता जोड़ रखा था और आड़े समय 
पर काम आया करते थे । 
मानसिह के जाते ही राजा पूरनमल कंधोरियां पर चढ़ गया 
और उसके दप-दुग को ध्वस्त कर दिया। राजा संग्राम ( सिंह ) 
को भी तलवार के घाट उतारा ओर कुछ राजाओं को भी दवाकर 
विहार को उपद्रव उठानेवालों से साफ कर दिया। इन विश्वस्त 
सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप उसको राजा की पदवी, शाही जोड़ा, 
सुनहरे जीन सहित घोड़ा और पंजहज़ारी का पद प्रदान 
किये गये । 
पर ऐसे मनचले जोशीले राजपूत से कब चुप बैठा जाता 
था। सन्‌ १५५०० ई० में उसने घोड़े को एँड लगाई और उड़ीसा 
में दाखिल हो गया। उन दिनों यहाँ क़तछूखाँ पठान राज्य करता 
था। सामने के लिए तैयार हुआ पर संयोग-बश इसी बीच 
पठानों में अनबन हो गई। क्रतरछूखाँ क्तल हुआ, बाक्की सरदारों 
ने अधीनता स्वीकार की और कई साल तक आजशज्ञा-धारक बने 
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रहे। पर अचानक उनकी हिस्मतों ने फिर सिर उभारा और 
बादशाही मुल्क पर चढ़ आये। इधर मानसिंह वेकारी से झब 
उठा था। वहाना हाथ आया। तुरन्त सेना लेकर वढ़ा और 
दुश्मनों के इलाक़े में अकबरी भंडा गाड़ दिया। पठान बड़े जोश 
से मुक़ाबले को आये पर राजपूत सूरमाओं के आगे एक भी 
पेश न गई । दम के दस में सुथराव हो गया और विहार से लेकर 
समुद्रतट तक अकबरी प्रताप की पताका फहराने लगी । 
राजा मानसिंह रण-विद्या में जसा परिडत था, राजनिति के 
तत्वों से भी वैसा ही सुपरिचित था। उसकी गहरी निगाह ने 
साफ़ देख लिया था कि यह बेल मुँढे चढ़ने की नहीं ) इस प्रकार 
राज्य कभी स्थिर न रह सकेगा, जब तक कि एक ऐसा नगर न 
बसाया जाय जो द्रियाई हमलों से सुरक्षित हो और ऐसे केन्द्रीय 
स्थान पर स्थित हो जहाँ से चारो ओर आसानी से कुमक भेजी 
जा सके | अन्त को बड़े बहस-मुवाहसे, सलाह-मश्विरे के बाद 
अकवर-नगर की नींव डाली गई | मानो जंगल में मंगल हो गया। 
कुछ ही वर्षों में नगर में ऐसी शोभा और चहल-पहल हो गई कि 
इन्द्रजाल-सा माल्म होने लगा। यह नगर आज राजमहल के 
नाम से पसिद्ध है और जब तक धरा-धाम पर बना रहेगा, अपने 
संस्थापक का नाम उजागर करता रहेगा। इस नगर के वीचो-बीच 
एक सुदृढ़ ढुग निर्माण कराया गया और पठानों को फिर सिर 
उठाने का साहस न हुआ। राजा ने चार ही पाँच साल के प्रयत्न 
और परिश्रम से सारे बंगाल से अकबर के- चरणों पर माथा 
टेकवा दिया । खांज़मा, ख़ानखाना, राजा टोडरमल जैसे यशस्वी 
व्यक्तियों ने बज्चाल पर जादू फँके पर वहाँ अधिकार जमाने में. 
असफंल रहे । ऐतिहासिकों ने इस गौरव का अधिकारी मानसिंह 
को ही माना है। इन सूवों में नवयुबक जगतसिंह ने भी मरदानगी 
के खूब जीहर दिखाये और सन्‌ १५५८ ई० में पंजाब के पहाड़ी 


'इलाके को सूवेदारी से सम्मानित किया गया। पर. यह साल 
छ 
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मानसिंह के लिए बड़ा ही मनहूस था। उसके दो बेटे ठीक चढ़ती 
जवानी में जब जीवन के सुखों के उपभोग के दिन आ रहे थे, 
काल का आस बने और वाप की आशाओं की कमर तोड़ गये। 

पर राजा संभवत: उन सम्पूर्ण सुखों का उपभोग कर चुका 
था जो विधाता ने उसके भाग्य-लेख में लिख रखे थे । इन महा- 
शोकों के दो ही साल वाद उसके हृदय पर ऐसा घाव बैठा कि 
उबर न सका। 

मेवाड़ का राणा अभी तक अकबरी द्रबार में हाज़िरी लगाने- 
चालों की श्रेणी में न आया था, और अकंबर के दिल से लगी हुई 
थी कि उसे अधीनता का जुआ पहनाये। अभी तक जितनी 
सेनाएँ इस मुहिम पर गई थीं सब विफल लौटी थीं। अब की बार 
बहुत बड़े पेमाने पर तेयारियाँ की गईं। शाहज़ादा सलीम सेना- 
'पति बनाये गये, और राजा मानसिंह उनके सलाहकार बने। 
हानहार राजकुमार जगतंसिंह बंगाल सें बाप का उत्तराधिकारी 
हुआ । खुश-खश पजाब से आगरे आया और सफ़र का सामान 
करने में लगा था कि अचानक दुनिया से ही उठ गया |. बड़ा द्वी 
सुशील, जवान था। कछवाहों के घर-घर कुहरास मंच गया। 
मानसिंह को यह खबर मिली तो उसकी आँखों में जगत सूना हा 
गया। दो बेटों के घाव अभी भरने न पाये थे कि यह गहरा घाव 
“और बैठा । हाय | जवान और होनहार वेटे की मौत का सदमा 
कोई उसके दिल से पूछे। अकबर को भी ज़गतसिंह की मृत्यु का 
बड़ा दुःख हुआ, उससे बहुत स्नेह रखता था। उसके बेटे महान- 
सिंह को बद्भाल भेजा, पर वह अभी अनृभव-हीन लड़का था | 
पठानों से हार खाई और सारे बच्ञाल में वाग्ियों ने स्वाधीनता का 
मणडा फहरा दिया | इधर शाहज़ादा का मन भी राणा की पझुहिम 
से उचाट हुआ। भाग-विलास का भक्त था, पहाड़ों से सिर ठक- 
राना पसन्द न आया | बिना बादशाह की इजाजत के इलाहाबाद 
को लौठ पड़ा । मानसिंह भी बंगाल को चला कि विघ्वुव की आग 
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को उपद्रवियों के रक्त से बुझाये। सगर अफसोस ! बुढ़ापे में बद- 
नामी का घब्बा लगा । अकबर को शक हुआ कि सलीम राजा के 
इशारे ही से लौटा है, यद्यपि यह संदेह निराधार था। क्योंकि 
शाहज़ादे का मन पहले से ही उसकी ओर से -सशंक' और कल॒- 
पित हो रहा था । परन्तु मानसिंह की साहस-वीरता-भरी कार्यों- 
वली ने शीघ्र ही इस शंका को दूर करा दिया | कुछ हीं महीनों में 
बद्भाल ने फिर अकबर के सामने सिर भुका दिया। और सन्‌ 
१५०४ ई० में अकवर की गुण-ग्राहकता ने उसे शाहज़ादा खुसरो 
के शिक्षक-पद्पर नियुक्त करके हल्फ़हजारी .मनसव--छ:ः हज़ार 
सबारों के नायकत्व--से सम्मानित किया । अब तक यह गौरव 
किसी और अधिकारी को प्राप्त न हुआ था। पर राजा टोडरमल 
के सिवा दूसरा कौन था जो स्वामि-भक्ति और उसके लिए जान 
हथेली पर लिये रहने में उसकी बरावरी कर सकता। इस पर 
विशेषता यह कि वह स्वयं भी एक सुविख्यात सुसम्मानित कुल 
का दीपक था जिसके साथ २० हज़ार योद्धा हरदम पसीने की 
जगह खून बहाने को तैयार रहते थे । पर हा हन्त ! सहज वाम- 
विधि से उसका यह सम्मान और उत्कप न देखा गया। सन्‌ 
१००५ इ० में अकवर ने इस नश्वर चोले का त्याग किया और 
उसी दिन से मानसिंह का गौरव-सूर्य भी अस्ताचल की ओर 
अभिमुख हुआ। तथापि जहाँगीर के राज्यकाल में भी उसने ५९ 
बरस तक इज्जत-आबरू के साथ निबाह दिया। उसकी सुलमी 
हुई बुद्धि और व्यवहार-कुशलता की सराहना करनी चाहिए कि 
जेसा समय देखता था, वैसा करता था और जहाँगीर की उदारता 
को भी धन्य है कि यद्यपि मानसिंह को खुसरों की ओर से उठाये 
जानेवाले बखेड़ों का मूल कारण समझता था पर उसका पद और 
अधिकार सब ज्यों-का-त्यों रखा । खानखानां और मिरज़ां अजीज्ष 
समय के संकेत को समभकने की-बुद्धि नं रखते थे | अतः अकबर 
के बाद जब तक जिये जीवन्मृत रहे । ढुर्दिन के कष्ट भेलते रहे: !- 
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सन्‌ १५१४ इ० में जहॉँगीर ने एक विशाल सेना खांजहाँ 
के स्रेनापतित्व में दक्षिण पर चढ़ाई करने को भेजी। मानसि 
भी, जो द्रबार की उपेक्षा से खिन्न हो रहा था, इस मुहिम के 
साथ चला कि हो सके तो बुढ़ापे में जवानी का जोश दिखाकर 
वादशाह के दिल में जगह पायें। पर मौत ने यह अरसान' निका- 
लने न दिया। बेटों में केवल भावसिह जीता था। जहाँगीर 
ने उसे मिरज़ा राजा की पद्वी देकर चारहज़ारी के पद पर 
अविष्ठित किया । 

मानसिंह युद्ध-नीति और शासन-नीति दोनों का पंडित-था 
ओर उनको सम्यक प्रकार से काम में लाना जानता था। जिस 
मुहिस्त पर गया, विजय-कीति लेकर ही लॉटा। अफ़गानिस्तान 
के लोग अभी तक उसका नाम आदर के साथ लेते हैं। इन गुणों 
के साथ-साथ वह स्वभाव का विनम्र ओर मिलनसार था | सबके 
साथ सज्जनोचित व्यवहार करता। पीठ पीछे लोगों की भलाई 
करता, असन्नचित्त तथा विनोद-प्रिय था। उसकी छदारता उस 
ज़माने में वेजोड़ थी, जिसकी एक कथा इस. गकार प्रसिद्ध है कि 
जब दक्तिण को मुहिम जा रही थी, वालाघाट स्थान में अन्न का 
ऐसा टोटा पड़ा कि एक रुपये के आटे में सी आदसी का पेट नहीं 
भरता था। एक दिन राजा ने कचहरी से उठकर कहा कि अगर 
में मुसलमान होता तो एक समय हज़ार मुसलमानों के साथ 
भोजन करता। पर में सब में बूढ़ा हैँ, सब भाई मुझसे पान स्वी- 
कार करं। सबसे पहले खाँजहोँ लोदी ने हाथ सिर पर रखकर 
कहा कि मुझे स्वीकार है, फिर औरों ने भी स्वीकार किया । राजा 
ने एक सो रुपया पंजहज़ारी का और इसी हिसाव से औरों का 
भोजन-व्यय बाँध दिया। हर रात को हर एक आदमी के पास 
एक खरीते में यह रुपंया पहुँच जाता। खरींते पर उसका नाम 
लिखा होता। सिपाहियों को. रसद॑ पहुँचने तक सस्ते दास पर 
चीजे मिलने का प्रवन्ध करता। रास्ते में मुसलमानों के लिए 
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हम्माम और कपड़े की मस्जिद वनवाकर खड़ी कराता | इसी को' 
ओदाय कहते हैं और दरियादिली इसी का नाम है। वाग़ोवहार' 
में शाहज़ादी बसरा की कहानी पढ़िए और उसकी तुलना इस 
ऐतिहासिक कथा से कीजिए | 
राजा टोडरमल की तरह राजा मानसिंह भी मरते दम तक 
अपने बाप-दादों के धर्म पर दृढ़ रहा, पर कट्टरपन से उसके 
स्वभाव को तनिक भी लगाव नहीं था। धार्मिक असहिष्णुता वा 
पक्तपात रखनेवाले व्यक्ति का अकवर के राज्यकाल में उत्कप 
पाना असंभव ही था। अकबर ने एक वार मानसिंह से इशारतन्‌ 
'धर्म-परिवतन का ग्रस्ताव किया, उस राजा ने ऐसा उपयुक्त उत्तर 
दिया कि बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। पुस्तकों में बहुत-से 
उल्लेख मिलते हें जिनसे प्रकट होता है कि राजा रसिकता, 
विनोदशीलता और चुटकलेबाज़ी में भी औरों से दो क्रम आगे 
था। यही गुण थे जो उसके उत्कप के सोपान थे। पर हमारी 
दृष्टि में तो उसका मूल्य और महत्त्व इसलिए है कि उसके घराने 
-पहल दो पश्स्पर-विरोधी समुदायों को मिलाने का 
व्यत्रय क्रिया । 
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यों ता अकवर का द्रवार विद्या और कला, नीतिज्ञता और 
काय-कुशलता का भंडार था; पर इतिहास के पन्नों पर ठोडरमल 
का नाम जिस आब-ताव के साथ चमका; राज्य-प्रवन्ध और  - 
शासन-नीति में जो स्मरणीय कार्य उसके नाम से संयुक्त हैं, वह 
उसके समकालीनों में से किसी को भ्राप्त नहीं । खानखाना, खान- 
जमाँ और खान आज़म की प्रलंयकरी तलवारें थीं, जिन्होंने . 
अकवरी दुनिया में धूम मचा रखी थी, पर वह विजलियाँ थीं कि 
अचानक कोंधी और फिर आँखों से ओमल हो गईं। अबुल 
फ़जल और फ्रेज़ी के अनुसंधान और गहरी खोजें थीं कि जिज्ञासु, 
जन चाहें तो आज भी उनसे अपनी ज्ञान-परिधि का विस्तार कर 
सकते हैं। परन्तु टोडर्मल की यादगार, वह शासन-व्यवस्थाएँ 
ओर विधान हैं जो सभ्यता और संस्कृति की इतनी प्रगति के बाद 
भी आज तक गौरव की दृष्टि से देखे और श्रद्धा के साथ. बरते 
जाते हैं | न काल की प्रगति उन्हें छूने का साहस कर सकी और 
न शासन-प्रणाली के अदल-बदल | '* थ 

टोडरमल जाति का खन्नी और गोत्र का टंडन था। उसके 
जन्म-स्थान के विपय में मतभेद हैं पर एशियाटिक सोसायटी की 
नयी खोजों ने निश्चित कर दिया है कि अवध अदेश के लाहरपुर 
आम को उसकी जन्म-भूमि होने का गौरव ग्राप्त है। मॉँ-बाप 
निधनता के कारण कष्ट से दिन बिता रहे थे। उस पर यह विपत्ति 
ओर पड़ी कि अभी टोडरमल के हाथ-पाँव सम्हलने न पाये थे 
कि बाप का साया भी सिर से उठ गया और»विधवा माता ने न 
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मालूम किन कठिनाइयों से इस होनहार बच्चे को पाला। पर 
भगवान की लीला को देखिए कि. यही अनाथ और असहाय 
बालक सम्राद्‌ अकबर का पधान मंत्री हुआ जिसकी लेखनी की 
सत्ता सारे भारतवष में व्याप्त थी। दुनिया में बहुतः कम्म ऐसी 
माताएँ होंगी, जिनके लड़के ऐसे सपूत होंगे और कम ही किसी 
सन्‍्त-महात्मा को आशीर्वाद ईश्वर के दरबार में इस प्रकार 
स्वीकृत हुआ होगा । 
४ उस ज़माने में जब कि शिक्षा ऊँची श्रेणीवालों तकदी 
सीमित थी, और आज की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का नाम 
भी न था, इस निधन बालक की पढ़ाइ-लिखाइ क्या हा सकती थी। 
हाँ, वह स्वभावत: तीद्ष्णबुद्धि, परिश्रमी और ढंग से काम करने- 
वाला था और-यह अभ्यास वय के साथ साथ हढ़ होते गये। 
अभी वयस्क भी न होने पाया था कि जीविकाजन की आवश्यकता 
ने घर से बाहर निकाला | शेरशाह सूरी उन दिनों भारत का 
भाग्य-विधाता हो रहा था और उसका मन्त्री मुज़फ्फर खाँ ज़मीन 
का बन्दोवस्त करने में व्यस्त था। उसकी सरकार में साधारण 
क्लक का काम करने लगा । पर नैसर्गिक प्रतिभा और सहज गुण 
कब छिपे रहते हैं! अपनी कायय-कुशलता और अ्रम-शीलता की 
बदोलत आगे-आगे रहने लगा; और दफ्तर के अनेक विभाग 
उसके आधीन हो गये। चूँकि आरम्भ से ही उसको पुस्तकाध्ययन 
और 'नई-नई बातों के जानने का शौक़ था, बहुत जल्द दफ्तर के 
काम-काज ओर. सारी बातों का पूरा जानकार हो गया। इस 
बीच जमाने ने करवट .बदली। ओर. सूरी वंश का हास हुआ 
। ओर हुमायूं का भाग्य जागा । पर वह भी कुछ ही <दिवों में स्वग 
को सिधारा और अकबर ने राजमुकुट सिर पर घरा | वह आदमी 
का परखनेवाला था । एक ही निगाह में ताड़ गया कि यह नौज- 
वान मुंशी एक दिन ज़रूर नाम करेंगा। उसे अपनी सरकार में 
ले लिया और दरबार में रहने का हकम दिया । * . .. - 
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पर अकवर का द्रवार वह उद्यान न था जहाँ कोई निरा 
सिपाही या निरा मुंशी यश और सम्मान के फूल चुन सकता। 
* ठोडरमल अब तक कलम के जोहर दिखाता रहा । पर सन्‌ १५६५ 
ई० में आवश्यकता हुई कि वह यह दिखलायें कि. में किस रग- 
पट्टो और दम-खम का सिपाही हूँ । उन दिनों हुसैन कुली खां-- 
खांज़माँ ने फ़्साद पर कमर वाँधी थी | वह अपने समय का बड़ा 
अपने साहस तथा वीरता का ग्माण दे चुका था। .ख़ुद तो विहार 
ओर जौनपुर के सूबे दवाये वैठा था, और अपने छोटे भाई वहा- 
दुर खाँ का, जो वीरता और साहस में उसी का जोड़ी था, अवध 
की ओर रवाना किया था। अकवर ने मीर मुइज्जुलमुल्क को 
भेजा कि बहादुर खा को गिरफ्तार करके द्रवार में हाज़ि र करे | 
पर उससे कोई काम न बनते देखकर टोडरमल को भेजा कि 
विकृत-मस्तिष्क नमकहरामों को चेतावनी दे दे और इससे काम 
न निकले तो कान उमेठकर अहकृ ठिकाने कर दे । टोडरमल तुरत 
इस मुहिम पर रवाना हुआ, पर मुक्ावला ऐसा करारा था और 
सीर मुइज्जुलमुल्क, जिसके नाम सेनापतित्व था, ऐसा कच्चा सिपाही 
था कि शाही फ़रौज को पीछे हटते ही बना | हाँ, धन्य है टोडरमल 
को कि मैदान से न टला और इस हार में भी मानो उसकी जीत 
ही रही । अकवर ने पहली वार परीक्षा ली थी, उसमें पूरा उतरा। 
फिर तो उसकी लेंखनी की तरह उसकी तलवार भी सराठे भरने 
लगी। जिस मुहिम पर जाता, विजय-लक्ष्मी उसके गले में 
जयमाल डालती । चित्तोड़, रणथंभोर और सूरत की विजयों में 
'डसने अपना लोहा सनवा दिया और अपने समय के प्रोद सम्मा- 
नित सेना-नायकों में गिना जाने लगा.। पे 

पर सबसे बड़ी मुहिस जिसने उसकी वीरता का सिक्का विठा 
दिया और जिसमें उसने अपने जीवन के ७ साल लगा दिये, 
चंगाल की चढ़ाई थी । खांज़मां ने सन्‌ १५६७ ई० में अपनी करनी 
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का फल पाया, और मुनइम खाँ खानखानोँ उसकी जगह सेनापति 
बनाया गया। पर कुछ तो वह स्वभाव से ही शान्ति-प्रिय था, 
और कुछ बंगाल के अफ़गान-युद्ध ने तूल खींचा । अन्त को शार्दह 
फौज के लोग आठों पहर की दौड़धूप से ऊब गये। जी चुराने 
लगे। अकवर को इन सब बातों की शुप्त सूचना मिलती रहती 
थी। सोचा कि किसी ऐसे हृढ़चित्त और अन्नुशासनविद्‌ व्यक्ति 
को बंगाल भेजें जो सारी सेना को अनुशासन के शिकंजे में कस- 
कर उसकी नसें ढीली कर दे। ऐसा आदमी टोडरमल के -सिवा 
और कीई दिखाई न दिया। अतः राजा कुछ नामी योद्धाओं के 
साथ बंगाल को रवाना हुआ 
बंगाल में राजा टोडरमल ने वह-वह काम किये जिनसे इति- 

हास के पन्‍ने सदा चमकते रहेंगे । यह उसी की बुद्धि-बिचक्षणता 

थी जिसने सारे बंगाल में अकबर की दुहाई फिरवा दी। उसके 

एक हाथ में तलवार है, दूसरे में तेशा । काम की भीड़ से दम 

मारने की फुरसत नहीं। कहीं तो वह तलवार में जोहर दिखाता 

है, कहीं काराज़ी घोड़े दौड़ाता है। रण में जहाँ अड जाता, वहाँ 

से हटना नहीं जानता । सिपाहियों को ऐसा बढ़ाता, ऐसा लल- 

कारता है कि हारी हुई लड़ाई जीत लेता है । यह उसी का दिल है. 

कि तुक व तातारी सिपाहियों को, धोखा देना जिनकी घुट्टी में 
पड़ा हुआ है, कहीं मित्रोचित चेतावनी से, कहीं डरावे से, कहीं 

लालच से काबू में रखता है । उसकी सतत विजय ने पठानों के 

छक्के छुड़ा दिये | दाऊद खाँ आखिरी बार अपने दिल के अरमान 
: निकालकर क़तल हुआ । बंगाल सूबे पर अकबरी पताका फहराने 
, लगी और ठोडस्मल विजय की ढुँदुभी बजाता, यश के घोड़े पर 

सवार राजधानी को लाठा ओर यथापूब मंत्रित्व के काम करने 
* लगा। मोतमिदुद्देला की उपाधि पाई, और विद्या. से और भी 

' सान-सम्मान का अधिकारी हुआ । 
इसी बीच ख़बर मिली कि वज़ीर खां की गर्तियों से गुजरात, 
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में गड़बड़ मच रही है। फ़ोरन टोडरमल को हुक्म हुआ कि 
जाकर वहाँ कि स्थिति को सुधारे । राजा साहब रवाना हुए और 
वहाँ पहुँचकर माल-महकमे आदि की जाँच करने लगे । इतने ही 
में यह गुल खिला कि गुजरात के कुछ फसादियों ने बगावत मचा 
दी । बजीर खाँ की हिम्मत छूट गईं। क्लिला बंद हो गया और 
साथ ही दूत दौड़ाये कि भागा-भाग टोडरमल को खबर करें। 
राजा भला ऐसी ख़तरे ओर परेशानी-की ख़बर सुनकर कब एक 
क्षण का विलंब सहन कर सकता था। तुरत वाग्रिय़्ों पर धावा 
किया | वजीर खां को मद वनाकर किले के 'बाहर निकाला और 
दश्सनों को दोलका के दंग मैदान सें जा लिया। वहाँ खूब घमा- 
सान की लड़ाई हुई | शत्रुपक्ष की नीयत थी कि राजा को ठिकाने 
लगावें । पहले ही घात लगाये बैठा था । परन्तु राजा की सिंह- 
सुलभ ललकार और वज्रघातिनी तलवार ने उसका सब ताना- 
वाना तोड़ डाला। यह मुहिम मारकर यशोमणिडत राजधानी को 
लौटा और दूना मान-सम्मान प्राप्त किया । 
पर वह समय ही कुछ ऐसा घदनापूण था ओर सच्चे कततव्य- 
निष्ठ कमंचारियों का कुछ ऐसा ठोटा था कि टोडरमल जेसे 
उत्साही कायकुशल सेवक को चेन से बैठना संभव न था । गुज- 
रात से आया ही था कि वड्भाल में फिर जोर-शोर से आँधी उठी | 
पर इस बार उसका रंग कुछ और ही था। सेना और सरदार 
सेनापति से वासी हो गये थे। अकबर ने टोडरमल को रवाना 
किया ओर उसने 'इस विषछ्ठव, को ऐसी चतुराई “ओर सुन्दर 
युक्तियों से ठंढा किया कि किसी को कानोंकान खबर न 
हुई। नहीं ता दुश्मन कव सिर उठाने से बाज रहता! राजा 
से इष्या-द्वंप रखनंवाले कुछ पामरों ने घात लगाई थी कि 
सेना के निरीक्षण के समय राजा का काम तमाम कर दें, पर वह 


एक हो सयाना था, एसा के पंजे में कब्च आ सकता था। साफ़ 
निकल गया ! 
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८२ इ० में आगरे को लोटा। अपनी सच्ची स्वामि-भक्ति 
ओर सेवाओं के कारण राज्य का “दीवाने-बुल' अथवा अथ-मन्त्री 
बना दिया गया । और २२ सूबों पर उसकी- कलम दोड़ने लगी । 
इस समय से मृत्युकाल तक टोडरमल को अपने कलम का जौहर 
आर राज्यप्रबन्द-विषयक प्रत्तिणा के चशत्कार दिखाने का सब 
मौका मिला। केवल एक बार यूसुफ़ज़इयों की मुहिम में राजा: 
मानसिंह की सहायता को जाना पड़ा था | 
यद्यपि राजा बहुत ही साधु-स्वभाव और शुद्ध निश्छल हृदय 
का व्यक्ति था, फिर भी १०८५९ इ० सें किसी दुश्मन ने उस-पर 
तलवार चलाई । सौभाग्यवश वह तो बाल-बाल बच गया पर उसका 
फल एक अभागे खत्री बच्चें को भुगतना पड़ा । गहरा सन्देह है 
कि यह किसी दूवेप. रखनेवाले सरदार वा अधिकारी का इशारा 
था। पर संभवत: यह हमला मौत का ही था। क्‍योंकि इस घटना 
के थोड़े ही- दिन बाद राजा को इस लोक से विदा हो जाना पड़ा । 
निर्देयी ने दूसरा हमला ज्वर के रूप में किया और अब भी 
जान लेकर ही छोड़ा । 
, 'एतिहासिकों ने टोडरमल पर खूब आलोचना-प्रत्यालोचना 
की है, पर जिन लोगों को उससे आत्यन्तिक मतभेद है, वह भी 
उसका भला ही मनाते/हैं । अकबर के समस्त बड़े अधिकारियों 
और सरदारों में वह सबसे अधिक सच्चा और विश्वासी शुभ- 
चिन्तक था। उसके सिवा “और कोई मनन्‍्त्री, सूवेदार आदि ऐसा , 
न था जिसने :दगा देने और नसकहरामी का घव्वा अपने ऊपर न 
लगाया हो | वही एक पुरुष है जिसकी नेकनामी की चादर वगले 
'के पर की ' तरह स्वच्छ है। राग-दूवेष युक्त ऐतिहासिकों ने उस' 
पर धव्बे लगाने की कोशिश जरूर की, पर विफल रहे । 
 टोडरमल की कारगणुज़ारियों को वयान करना अकंवर के 
राज्यकाल का इतिहास लिखना है। ऐसा कौन-सा विभाग था,. 
. दीवानी, माल या सेना, जिस पर टोडरमल की कार्य-कुशलता और 
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प्रवन्ध-पटुता की मुहर न लगी हो । शाही लशकर पहले कोसों में 
'उत्तरा करता था। हाथीखाना कुछ यहाँ है तो कुछ वहाँ। तोप- 
खाने का एक हिस्सा इस सिरे पर है तो दूसरा उस सिरे पर। 
सारांश बड़ी अस्त-व्यस्तता रहा करती थी। टोडरमल की नियम- 
ग्रिय प्रकृति ने पेदल, सबार, तोपखाना, रसद्‌, वाज़ार, लश्कर 
आदि के उतारने के लिए व्यवस्थाएँ निकाली । इसी सिलसिले में 
आइने दाग! अथात्‌ घोड़ों पर दाग़ लगाने के नियम की चर्चा 
भी आवश्यक माल्म होती है। पहले स्थायी सेना न रखी जाती 
थी, सामन्तों-सरदारों को जागीरें मिल जाया करती थीं और 
उनको हुक्म था कि जब आज्ञा हो अपनी नियत सेना के साथ 
दरवार में हाज़िर हुआ करें। सरदार इसमें दाव-पेच निकालकर 
जेब भरते, हाज़िरी और जाँच के समय घोड़ों की नियत संख्या 
इधर-उधर से माँग-जाँचकर दिखा देते | जब यह वलो सिर से टल 
जाती तो फिर वही ढरा पकड़ लेते। टोडरमल ने इसका प्रतीकार 
भी किया कि जाँच के समय घधोड़ों पर दाग़ लगा दिया जाता 
जिसमें धाखेवाज़ी का कोइ मोक़ा न रहे । 
सिकन्दर लोदी के जमाने तक हिन्द लोग आम तौर से 
'फ़ारसी या अरबी न पढ़ते थे, इन्हें '्लेच्छु-विद्या' कहते थे। 
टोडरसल ने अस्ताव किया कि सम्पूर्ण-सारत साम्राज्य के सब 
दफ्तर फ़ारसी में हो जायेँ। पहले तो हिन्दू इस योजना से चौंके 
'पर टोडरमल ने उनके दिलों में यह बात अच्छी तरह बैठा दी 
'कि राजा की भाषा जीविका की कुजी है। ऊँचे पद, अधिकार 
ओर सम्मान चाहते हो तों भाषा को सीखकर पा सकते हो, 
अकबर ने भी सहारा दिया, योजना चल निकली और कुछ ही 
'साल के अरसे में वहुत-से हिन्दू फारसी-दाँ हो गये। इस दृष्टि से 
हम कह सकते हैं कि टोडरमल उदूं भाषा का पूव-पुरुष है, क्योंकि 
यह उसी की दूरदर्शिता का फल है कि हिन्दुओं में फ़ारसी 
'का चलन .हुआ। फ़ारसी शब्द मामूली घरेलू बोल-चाल में 
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प्रयुक्त होने लगे, और इस ग्रकार रेखते & से उद की जड़ 
मजबूत हुई । 

टोडरमल गणना-शात्ष--हिसाव-किताब की विद्या में अपने 
समय का सवमान्य आचाय था। पहले शाही गणना-विभाग 
विलकुल अव्यवस्थित था। कहीं काग्रज़ात फ़ारसी में थे, कहीं 
' हिन्दी में । टोडरमल ने इसे अस्त-व्यस्त स्थिति को भी नियम- 
व्यवस्था की खद्ठला में वाँधा। यद्यपि इस सम्बन्ध में ख्वाजा- 
शाह मंसूर, मुज़फ्फर खाँ और आसिफ़ खाँ ने भी वड़े-वड़े काम 
किये, पर टोडरमल की कीर्ति की चमक-दमक के सामने उनका कुछ 
मूल्य न रहा । बहुत से नक्शे ओर तंलिकाओं के नमूने “आइने 
अकबरी' में दज है, आज भी उन्हीं की खानापुरी की जाती 
है। यहाँ तक कि सांकेतिक शब्दावली में भी कोई परिवतेन 
' नहीं हुआ । 

पर सबसे महान कार्य जो टोडरमल की यादगार है और 
जिसने सारे सभ्य-जगत्‌ में अथनीतिश्ञों में उसको विशिष्ट स्थान 
दे एख़ा है, उसका मालगुज़ारी का वन्दोबस्त है. जिसको संत्तेप में 
बता देना विस्तार-भय होते हुए भी, हम आवश्यक सममभते हैं । 

पहले मालगुज़ारी का प्रबन्ध कूते पर था। टोडरसल की 
सलाह से सारी अधिकृत सूमि की पैमाइश की गयी। पहले 
ज़रीब रस्सी की होती थी, इससे सूखी और तर ज़मीन में अन्तर 
पड़ जाता था। इसलिए बाँस के ठोठों में लोहे की कड़ियाँ डाल- 
कर ज़रीबें तैयार की गईं। सारी सूखी और गीली जमीन मय 
पहाड़-जड्ल, ऊसर, वर के नाप डाली गई। कुछ गाँवों कु 
का परगना, कुछ परगनों की सरकार, और कुछ सरकारों का 
एक सूवा ठहराया गया | वन्दोवरत दंस साला नियत हुआ। 








५व3०न्‍»-++ग>>+० 





.. # उर्दू का पहला नाम जिसका अर्थ है--मिली-जुली खिचड़ी भाषा, 
क्योंकि उर्दू भाषा अरबी, फारसी, तुर्कों, हिन्दी आदि शब्दों को खिचड़ी है) 
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अब ३० -साला नियत है। राजस्व का नियम यह बाँधा कि 
वारानी अर्थात्‌ ऐसी ज़मीन में जहाँ वपा के जल से अन्न उत्पन्न 
होता हो, आधा किसान का और आधा वादशाह का . और 
'सिंचाइवाली जमीन में हंर खेत पर चौथाई ख्चे और उसकी 
खरीद-बेची की लागत लगाकर अनाज में एक तिहाई बादशाही । 
ईंख इत्यादि पर जो आला जिन्स कहलाती है, और पानी निग- 
रानी कमाई आदि की मेहनत अनाज से ज्यादा खाती. हैं, प्रकार 
के अनुसार १४, १५, १६ या १७ हक़ वादशाही, वाकी हक़ 
काश्तकार | “आइलने अकवरी” में इसके नियम जिन्सवार 
लिखे हैं । 
यूरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम को 
निश्चित सिद्धान्त और समयों के अनुसार करने की आदत डाल 
रखी थी । समस्त विभागों के दप्नतर कठपुतली की तरह उसकी 
डँगली के इशारे पर काम करते थे | अकबर जैसा गुणों की परख 
करनेवाला बादशाह इन गुणों की क़द्र॒ न करता, यह असम्भव 
था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके नियम-प्रतिबन्धों के कारण- 
बड़े और प्रभावशाली लोग अकसर दिल . में जला. करते थे। 
इसी से अकवर के काल के इतिहास-लेखकों ने उसे अभिमानी 
और घमरडी लिंखा है । पर ध्यान रहे कि नियमनिष्ठ लोग अक- 
सर स्वार्थी जनों की भूठी तुहमतों के शिकार हो जाते हैं |. यह 
टोडरमल की सौम्य-ब्त्ति और विवेकशीलता ही थी, जिससे वह 
अपनी इज्ज़त-आवरू सम्हाले रहा। नहीं तो दरबार के प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों ने तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न 
रखी थी | 
टोडरमल को घमरडी कहना वस्तुस्थिति पर धूल- डालना: है 
बंगाल मे उसने ७ साल तक असि-संचालन किया. और यद्यपि 
सारी सेना उसकी भ्रकुटी के संकेत पर चलती थी, पर उसने कभी 
_सेनापतित्व का दावा न किया । उसने अपने को ऊँचा करना 
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' सीखा ही न था और अकबर जैसा गुण-पारुंबी सांलिक उसको 
न मिल जाता तो किरानी का पद्‌ ही उसकी- उन्नति का शिखर 
बनकर रह जाता। इस नम्नता के साथ प्रकृति में स्वाधीनता भी 
ऐसी थी कि बंगाल में मुनइस खाँ खानखानोँ ने जब दाऊद ख्राँ 
से सुलह भी की, तो टोडरमल ने उसका विरोध किया। और 
अपनी वात पर ऐसा अड़ा कि संधिपत्र पर मुहर तक न की। 
इसी स्वाधीनता-प्रियता को जलन रखनेवालां की संकीणुता 
ने घमंड और अहंकार का रूप दे दिया। इस स्वातंत्र्य-प्रियतां 
के साथ स्पष्टभाषिता का गुण भी उसे काफ़ी मिला था।  बाद-' 
शाह के मुँह पर भीं सच वात कहने से न चूकता। सैकड़ों. 
लम्बी दाढ़ीवाले मुछा दरवार की हवा में आकर नास्तिकता की 
घोषणा करने लगे थे, पर टोडरमल अन्त समय ,त्तक कट्टर घमम- 
निष्ठ हिन्दू बना रहा। जब तके ठाकुरजी की पूजा न कर लेता, 
अन्न मुँह में न डालता | इससे बढ़कर स्वतन्त्र बिचार का होने का 
: और क्या प्रमाण हो सकता है ! 
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भारतीय महापुरुषों में यों तो ग्रायः सभी के जीवन-चरित्र 
अतिशय उत्साहवद्ध क हैं, पर उस निष्काम देशभक्ति ओर आत्म- 
त्याग का उदाहरण, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले को सारे राष्ट्र 
, के लिए गबे और गौरव की वस्तु वना रखा है, कठिनाई से और 
हीं मिल सकता है | इसमें सन्देह नहीं कि देश में आज ऐसी 
विभूतियाँ विद्यमान हैं, जिनका बुद्धिवैमभव अधिक विशाल है, 
जिनका पारिडत्य अधिक गम्भीर है, जो पद-श्रतिष्ठा में आप से 
बड़े हैं, पर वह सच्चा देश-प्रेम जिसके कारण आपने अपने 
आपको देश पर निछावर कर दिया है, अपनी विस्टृति, गहराई 
और लगन में वेजोड़ है। आपका जीवन उत्साही युवकों के लिए 
उद्चाकांच्षा का अनुकरणीय उदाहरण है । आज आपको देश के 
राजनीतिक मंडलों में वहुत ही ऊँचा पद ग्राप्त है। और यह 
में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि आपके देशवासी आपकी पूजा 
करते हैं। इसका प्रमाण इससे वढ़कर और क्या हो सकता है कि 
महात्मा गांधी जेसे पूजनीय पुरुष भी आपको अपना गुरु मानते 
हैं। और इसमें तो शक-सुबहे की गुंजाइश ही नहीं है कि 
व्यवस्थापिका सभा में आपने जो बड़े-बड़े काम किये हैं वह उसके 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे । 
गाखल का जन्म १८६३ इं० से महाराष्ट्र के कोल्हापुर नगर 
में हुआ। मा-वाप अगर निधन और अथकष्ट में न थे तो किसी 
प्रकोर सम्पन्न भी नथे। आपने वहीं के रकूलों में पढ़कर एफ० 
ए० पास किया और फिर बम्बई जाकर एलफ़िंस्टन कालिज में 
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नाम लिखाया। प्राचीनता और. देशोपकार की दृष्टि से यह 
कालिज भारत के सब कालिजों का सिरमौर है। दादा भाई 
नोरोजी, सर फीरोज़ शाह मेहता जैसे राष्ट्रनायकों की शिक्षा-शाला 
होने का गौरव इसी कालेज को श्राप्त है। मिस्टर गोंखले की 
मैसर्गिक अ्रतिभा की यहाँ वहुत जल्दी घूम मच गई। विद्यार्थी 
ओर अध्यापक सभी आदर की दृष्टि से देखने लगे। गणित से 
आपको विशेष रुचि थी और कालेज के गणिताध्यापक मिस्टर 
हाभाने अपने होनहार शिष्य के बुद्धि-वैभव पर गय किया करते 
थ्रे। चूँकि आपके मा-बाप पढ़ाई का ख़च न उठा सकते थे, इस- 
लिए यह अत्यावश्यक था कि परीक्षाफल ऐसा हो जिससे आप 
छात्रवत्ति के अधिकारी ठहराये जायेँ और कोई भी आदमी जो 
आप और आपके गुणों से परिचित था, आपकी सफलता में 
रत्ती बरावर भी संदेह न कर सकता था। पर कुछ ऐसे संयाग 
उपस्थित हुए कि आप सम्मान के साथ वी० ए० की उपाधि न 
प्राप्त कर सके ।. इस विफलता से आपको जो दुःख हुआ उसका 
. अंदाजा वही अच्छी तरह कर सकता है, जिसकी आशाओं पर 
इस प्रकार पानी फिर गया हो। अन्त में जीविका की चिन्ता 
आपको पूने ले गई। यहाँ इंजीनियरिज्ञ कालेज में भरती हाने का 
विचार था जिसके लिए गणित में प्रवीण होने से आप विशेष रूप 
से उपयुक्त थे। पर असफलता फिर अपना अमंगल-रूप लेकर 
सामने आई | प्रवेश की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रिंसपल 
ने आपको भरती करने सें असमथता प्रकट की | इस नई विफ- 
लता से: आपका मन और भी छोटा हो गया। फल मन-चाहा 
होता तो आप किसी डिवीज़न के इंजीनियर हो जाते और घन- 
वैभव के विचार से आपकी स्थिति कहीं अच्छी होती । मगर फिर 
आपके हृदय-मस्तिष्क के उच्च गुणों की अभिव्यक्ति जाने किस 

. क्षेत्र में होती। सच तो यह है कि आपके भाग्य में देश और 
' जाति. पर निछावर होना लिखा था। आपकी वह विफलताएँ 
22, । 
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जो आपकी निजी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक हुईं, राष्ट्र के 
लिए. ईश्वर की बहुत वड़ी देन सिद्ध हुईं। भगवान करे, ऐसी 
विफलताएँ जिनके झुभ परिणासों पर सहस्रों सफलताएँ इष्या करें, 
सबका ग्राप्त हों । 
उसी समय वहाँ दक्षिण के कुछ उदार हृदय, उत्साही देश- 
भक्तों ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज़ी स्कूल खोला 
था और मिस्टर तिलक, मिस्टर आपटे और अन्य महानुभावों के 
संरक्षण में 'डेकन एजुकेशन सोसाइटी” नाम से संस्था स्थापित 
हुई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा का प्रचार करना था । मिस्टर 
गोखले ने जीविका का और कोई उपाय न देख, इसी विद्यालय 
में एक पद स्वीकार कर लिया। आगगे चलकर यही विद्यालय 
फर्गुसन कालेज के नाम से असिद्ध हुआ और आज तक दक्षिण 
की सहानुभूति, देश-सेवा के उत्साह और आत्म-त्याग के सजीव 
स्मारक-रूप में विद्यमान है। उक्त शिक्षा-संस्था के प्रत्येक सदस्य 
को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं इस कालेज में बिना 
पारिश्रमिक का विचार किये, यथाशक्ति शिक्षण-कार्य करता 
रहूँगा। भारतवप अनन्तकाल तक उन महानुभावों के आत्म-त्याग- 
का ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपने निजी लाभ की ओर न देखकर 
अपना जीवन देश-सेवा के लिए अपेण कर दिया और जिनके 
सत्यप्रयक्न के फलस्वरूप एक छोटा-सा स्कूल आज देश का एक 
सुविख्यात और सुसन्मानित राष्ट्रीय महाविद्यालय है। प्रसन्नता 
की वात है कि देश-सेवा का उत्साह जिसने फ़गुंसन कालेज को 
पाला-पोंसा, आज हमारे ज्ञानालोक से वंचित ग्रान्त में भी विशेष- 
रूप से प्रकट हो रहा है और कुछ प्रगतिशील देश-भक्तों ने सेंट्रल 
हिन्दूकालेज के लिए अपना जीवन अपण कर दिया है और 
उनकी यह तपस्या आगे चलकर अवश्य सफल होगी । 
. मध्यवित्त बग के दूसरे नवयुवकों की तरह गोखले के हृदय 
में भी 'नाम-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त धन-सम्पत्ति की भी आकांच्षा 
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भरी हुई थी। यह नौकरी उन्होंने आवश्यकता से विवश होकर 
केवल अस्थायी रूप में स्वीकार कर ली थी। पर जब संस्था के 
सदस्यों के साथ उठने-बैठने, रहने-सहने और विचार-विनिमय का 
अवसर मिला तो उनके उदार और सहानुभूति-युक्त विचारों का 
'इन पर भी गहरा असर पड़ा। आप भी उसी रंग में रँँंग गये 
और देश-सेवा की उमंग इतनी उमड़ी कि नाम, बड़ाई, धन-दौलत 
के हवाई किले क्षण में धराशायी हो गये। आप जैसे युवक के 
लिए जिसके पास न पेठक सम्पत्ति थी और न आमदनी बढ़ाने 
'का और कोई जरिया, इस शिक्षा-संस्था के उद्योगों में हाथ वैँटाना 
साधारण बात न थी। खासकर उस अवस्था में जब कि उन पर 
बहतों के भरण-पोपण का भार हो, अतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने 
पहले कुछ समय तक आप बड़े पसोपेश में पड़े हुए थे, पर अंत 
में देश-प्रेम की विजय हुई और आप डेकन एजुकेशन सोसाइटी 
में सम्मिलित हो गये, जिसका अर्थ यह था कि आप ७७) रुपये 
मासिक वेतन की उन्नति की चरस-सीमा सममकर २० व तक 
शिक्षरश-कार्य करते रहें | इस त्याग से प्रकट हो सकता है कि 
आपकी दृष्टि में लोकहित का दरजा दूसरी लौकिक इच्छाओं की 
'तुलना में क्या था। जब इस बात को सोचिए कि उस समय 
आपकी अवस्था कुल जमा १८ साल की थी; जब हृदय में उमंगों, 
आकांक्षाओं का सागर लहराता रहता है, तो स्वीकार करना पड़ता 
है कि आप सचमुच देवता थे। ऐसे देशभक्त तो बहुत मिलेंगे जो 
संसार के सुख-भोग से परितृप्त हो जाने के. बाद अन्त के थोड़े-से 
, दिन देशकाय को दे दिया करते हैं, पर ऐसे कितने हैं. जो मिस्टर 
गोखले की तरह अपना तन, मन, धन सब राष्ट्र के चरणों पर 
समपण कर देने को प्रस्तुत हो जायें ? 
उक्त संस्था मे सम्मिलित होने के बाद आप बड़ी लगन, 
उत्साह और एकनिष्ठता के साथ अध्यापन-काय में जुट गये ! 
अपने उत्साह और परिश्रम के कारण थोड़े ही समय में अध्यापकों 
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में आपको विशिष्ट स्थान ग्राप्त हो गया। और कुछ ही दिनों में: 
आप कालेज के ग्राण हो गयें। उस समय कालेज की आर्थिक 
अवस्था ऐसी बुरी हा रही थी कि मजबूरन्‌ एक सामूली-से सकान 
में गुजर करना पड़ता था। आपने उसके लिए एक यथायोग्य, 
भव्य भवन बनवाने का निश्चय किया और अपने सहयोगियों के 
साथ दक्षिण देश का दौरा शुरू किया। लगभग तीन वरस के 
अथक ग्रयास के बाद आप ने दो लाख रुपए एकत्र कर लिये। 
इस सफलता ने आपकी उद्योग-शीलता, काय-कुशलता और 
ग्रबन्ध-पटुता का सिक्का बिठा दिया | कालेज के लिए जल्द ही एक 
आलीशान इमारत बनकर तेयार हो गई जो सदा दाज्षिणात्यों की 
सच्ची देश-भक्ति ओर निःस्वाथ ग्यत्न का प्रतीक वनी रहेगी । ड्ूस 
महिमा-मण्डित कालेज और उसके सच्ची लगनवाले कार्य- 
कर्ताओं के श्रम और उद्योग की सराहना लाडे नाथंकोंट और 
अन्य सज्जनों ने जिन शब्दों में की है, वह निश्चय ही अति उत्साह- 
बद्धंक है । 

चूँकि देश को गोखले का चिरऋणी होना था, इसलिए उसके 
सामान भी देवगति से इकट्ठा होते गये। शिक्षा-सम्वन्धी कार्य 
करते अभी पूरे तीन बरस भी न हुए थे कि आपका उस विद्या- 
गुण से पूरे, देवोपस, उदारहृदय, महापुरुष- की शिष्यता का . 
सुयाग ग्राप्त हुआ जिसका यश आज भारत का बच्चा-बच्चां गा 
रहा है। ऐसा कौन होगा जो स्वर्गीय महादेव गोविन्द रानाडे के 
पुनीत नाम से परिचित न हो १ हिन्दुस्तान की हर दरो-दीवार 
आज उस पुण्यकीतिं का गुणगान कर -रही है। उनका जीवन 
संसार के सम्पूर्ण सद्गुणों का उज्ज्वल उदाहरण है। उस देश के 
प्यारे के हृदय में देश ओर जाति की याद हरदम वनी रहती: 
थी। आरतवप की ऐसी कौन-सी सभा-समिति थी जिसको उस 
साधु: पुरुष से कुछ सहायता न मिली हो। उन दिलों पूने की 
सावजनिक सभा की ओर से पत्र निकालने के लिए एक उत्साही,. 
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परिश्रमी, अ्रगतिशील विच्वारवाले युवक की आवश्यकता .थी। 
मिस्टर गोखले की उम्र उस समय २२ साल से अधिक न थी। 
कितने ही परिपक्त वव और अनुभववाले सज्जन इस पद के लिए 
दावेदार थे । पर श्रीयुत रानाडे की जौहरी निगाह में इस कारये के 
लिए आप से अधिक उपयुक्त- दूसरा दिखाई न दिया। वाह क्‍या 
परख थी ! वाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि रानाडे का 
चुनाव इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था | 

: पत्र-सम्पादन का भार अपने ऊपर लेते ही आपने देश की 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का गम्भीर अध्ययन 
आरम्भ कर दिया, और इन गुत्थियों को सुलभाने के लिए मिस्टर 
'रानाडे से अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता था। एक 
सज्जन का कथन है कि मिस्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीरास है जो 
स्वर्गीय रानाडे ने देश को प्रदान किया है। और यह कथन 
सवंथा सत्य है । इससे कौन इनकार कर सकता है कि आप अपने 
गुरु के रंग में नख से शिख तक डूबे हुए थे। एक भाषण में स्वयं 
सगव कहा था कि मुझ १९ बप तक उस सहासति की शिष्यता 
का गौरव प्राप्त रहा और इस बीच मेंने उनके उपदेशों से अमित 
लाभ उठाया ।” इन शब्दों में कितनी श्रद्धा भरी है, यह बताने की 
आवश्यकता नहीं | धन्य हैं वह देवोपम गुरु और गुणशाल्री 
शिष्य । आज मिस्टर रानाडे की आत्मा स्व में अपने शिष्य की 
निःस्वाथ देश-सेवा को देखकर आनंद में कूम रही होगी। मिस्टर 
गोखले को देश के आथिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर जो असा- 
धारण अधिकार प्राप्त था, वह उसी महानुभाव के सत्संग का 
प्रसाद था। इस १२ वष के शिष्यत्व में आपने कितनी ही 
आर्थिक रिपोर्ट ओर पत्रों के खुलासे किये जो संशोधन के लिए 
श्रीयुतः रानाडे की सेवा में उपस्थित किये जाते. थे। और इसमें 
कोई संदेह है. कि उनके संशोधन श्रद्धावान्‌ शिष्य के लिए आफ़त 
का सामान हो जाती थीं। बह उसी कठिन साधना का सुफल 
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था कि सरकारी आर्थिक रिपोर्टों की मूल-भुलैया को कोई चीज़ 
न समभते थे और चुटकी वजाते दूध का दूध, पानी का पानी 
अलग करके दिखा देते थे। ; 
मिस्टर रानाडे का साज्निध्य ग्राप्त .करने से आपको केवल 
यही लाभ नहीं हुआ कि आपको देश के उपस्थित प्रश्नों का 
मार्मिक ज्ञान हो गया, किंतु दिन-रात के साथ ने आपके हृदय 
पर भी अपने गुरु की श्रम-शीलता, दृष्टि की व्यापकता, विचारों 
की उदारता, निष्पक्षता, विवेचना-शक्ति और सचाई की ऐसी 
गहरी छाप डाल दी कि ज्यों-ज्यों दिन बीते, वह सिटने के बदले 
ओर उभरती गई। आठ बरस तक आपने शिक्षण-कार्य करने के 
अतिरिक्त सार्वजनिक सभा के पत्र ज्ञानप्रकाश” को मिस्टर रानाडे 
के तत्त्वाधान में बड़ी योग्यता से चलाया। आपके मत ऐसे ग्रोढ़ 
ओर पक्के होते थे और आपके लेखों में वह सजीवता, नवी- 
नता और ओज होता था कि थोड़े ही दिनों में वह पत्र शिक्षित- 
समुदाय में आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। और सबको 
माह्म हो गया कि देश के सार्वजनिक जीवन में एक बड़े ही 
योग्य व्यक्ति की बृद्धि हुई | इसका व्यावहारिक प्रमाण यह मिला 
कि आप बम्बइ प्रान्तीय कोंसिल के मंत्री वना दिये गये ओर चार 
साल तक इस काय को भी आपने बड़ी तत्परता और योग्यता के 
साथ किया | 
इन सेवाओं की वदोलत आप की कीर्ति देश के दूसरे ग्रान्तों 
में भी कस्तूरी की गन्ध की तरह फेलने लगी और अन्त में 
१८९७ इं० में आप इसण्डियन नेशनल कांग्रेस के- मनन्‍त्री पद पर 
अतिप्ठित हुण। इसी साल आपको अपनी देश-भक्ति का परिचय 
देने का एक सुयोग हाथ लगा। कांग्रेस और अन्य देश-हिलैषी 
बहुत अरसे से यह शिकायत करते आ रहे थे कि ऊझँखे पदों पर 
आम तौर से अंग्रेज ही नियुक्त किये जाते हैं और भारतवासी 
अधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित रहते हैं। अन्त में 
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पालेमेंट का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ और लाड विलंवी की 
अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया कि इस बात 
की जाँच-पड़ताल करे कि यह शिकायतें कहाँ तक साधार हैं. और 
कुछ ऐसी तजबीजें पेश करे जो सरकार के लिए नियमावली का 
काम दें। दुःख है कि'त्रिटिश नेकनीयती और न्याय-निष्ठा का 
यह अन्तिम परिचय और गअ्माण था और एऐंग्लो इंडियन वंग ने 
जिस वेद्दी के साथ इन अस्तावों का दलन किया वह उनके 
आचरण ओर नीति पर सदा एक काला धब्वा क्ना शहेगा | 

उस समय तक मिस्टर गोखले की सूक्ष्मदर्शिता, ओज-भरे 
बक्‍ठृत्व, भारतीय प्रश्नों से सम्यक्‌ अभिज्ञता और आर्थिक विपयों' 
की समीक्षा की योग्यता की सारे भारत में धूम मच रही थी, 
इसलिए दक्षिण के लोगों के प्रतिनिधि बनाकर विलब्री कमीशन 
के .सामने मतनप्रकाश के लिए भेजे गये। मिस्टर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, मिस्टर दीनशा इंदुलजी वाचा और मिस्टर सुन्नह्मण्य ऐयर 
के .साथ आप इंगलैश्ड गये। वहाँ कमीशन के सामने आपने 
जो भाषण किया बह भाषा के सौष्ठव और ओज, युक्ति, तकों 
की सबलता और देश-भक्ति के उत्साह की दृष्टि से वेजोड़ है । 
यद्यपि यह भाषण वड़ा लम्बा था, फिर भी कमिश्नरों ने वड़ी उदा- 
रता और प्रसन्नता के साथ उसकी सराहना की और इसमें भी 
सन्देह नहीं कि उनके अस्तावों पर उसका गहरा असर पड़ा। 
भारत की ग़रीबी ओर सरकार की अनुचित कठोरता का करुण 
शब्दों में वणुन करने के अनन्तर आपने कह[-- 

“ववत्तमान शासन-प्रणाली का यह परिणाम हो रहा है 
कि हमारी शारीरिक और सानसिक. शक्ति दिन-दिन छीजती 
जा रही है। हम देन्य और अपमान का जीवन स्वीकार 
करने को बाध्य किये जाते हैं। पद्‌ू-पद्‌ पर हमको इस वात 
की याद्‌ दिलाई जाती है कि हम एक दलित जाति के जन 
हैं। हमारी स्वाधीनता का गला बेदर्दी से घोंटा जा रहा है, 
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ओर यह सब केवल इसलिए कि वर्तमान शासन-व्यवस्था 
की नींच ओर मजबूत हो जाय | इंगलंण्ड का हर एक युवक 
जिसको . इश्वर ने चुद्धि और उत्साह के गुण प्रदान किये हें, 
आशा करता है कि में भी किसी न किसी दिन राष्ट्र-रूपी 
जहाज़ का कप्तान वनूँगा, में भी किसी न किसी दिन ग्लै 
डस्टन का पद और नेलसन का यश प्राप्त करूँगा। यह 
भावना एक स्वप्न-सात्र क्यों न हों, पर उसके उत्साह और 
जद्चाकांच्ा को उभारती है। वह जी-जान से गुण सीखने: 
और योग्यता बढ़ाने के यत्न में लग जाता है। हमारे देश के 
अभागे नीजवान ऐसे उत्साह-बद्धंक स्वप्न नहीं देख सकते। 
वे ऐसे ऊँचे. हवाई महल भी नहीं उठा सकते। वतंमान 
शासन-प्रणाली के रहते यह सम्भव नहीं कि हम उस ऊँचाई 
तक पहुँच सकें, जिसकी शक्ति और योग्यता प्रकृति ने हमें 
प्रदान की दै। वह नीति-वल जो ग्रत्येक स्वाधीन जाति का 
का बिशेष शुण है, हममें छप्त होता जा रहा है। अन्त में 
इस स्थिति का शोचनीय परिणाम यही होगा कि हमारी 
शासन-प्रवन्ध और युद्ध की योग्यता, अव्यवह्यारवश नष्ट 
हो जायगी और हमारी जाति का इतना अधःपतन हो 
जायगा कि हम लकड़ी काटने और पानी भरने के सिवा ओर 
किसी काम के न रह जायेँगे। - 

: कमीशन के सामने गवाही देने के बाद मिस्टर गोखले नें 
लण्डन ओर इंगलेड के दूसरे ज़िलों का भ्रमण आरम्भ किया 
जिसमें अपनी जोरदार वक्‍तृताओं से त्रिटिश जनता के हृदय 
में भारत के श्रति सहानुभूति उत्पन्न करें और इस देश की स्थिति 
के विषय सें उनकी शोचनीय उपेक्षा तथा अनभिज्ञता को दूर 
करें। आपके इन सत्मयक्ञों की दाद त्रिदिश जनतः ने दिल खोल- 
कर की। आपके भाषणों के साथ बड़ी दिलचस्पी दिखाई गई। 
सब आर से साधुवाद की वषा हाने लगी, वधाई के पत्र आने 
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लगे और कुछ ही दिनों में सब पर आपके वकक्‍तृत्व और दिद्वत्ता 
का सिक्का बैठ गया। पर ठीक उस समय. जब आप कृतकारये 
होकर भारत लौटनेवाले थे, एक अनिष्ट घटना घटित हुईं जिसके 
कारण कुछ दिनों तक आपको अपने अनभिज्ष नाक़द्रो देशवासियों 
. से लांछिंत होना, उनके निष्ठुर व्यंग्य-आज्षेपों का निशाना वनना 
पड़ा | उन दिनों वम्बई के शासन की बागडोर ल्ाड सेंडस्ट के 
हाथों में थी। प्लेग के अतिबंध के लिए आपने बड़े कड़े नियम 
ग्रचारित किये थे और उनको काम में लानेबाले अहलकार उन 
पर हाशिया चढ़ाकर जनता पर अवशुनीय अत्याचार करते। 
सो जब पूने में इस महामारी का प्रकोष हुआ और सरकारी 
कमचारी उसके प्रतिवंध की धुन में अधेर मचाने लगे तो जनता 
भड़क उठी । शिक्षित जनों को भी अधिकारियों का यह हस्तक्षेप 
अनुचित जान पड़ा । उन्होंने इसका जोरों से विरोध किया। 
समाचार-पत्नों ने भी उनका साथ दिया। पर नौकरशाही की निद्रा 
न टूदी । अन्त में दो अंग्रेज़ों--रेंड और आयस्ट---कों, जो जनता 
की भी निगाह में इन सारी ज्यादतियों के लिए कारणभूत थे, 
सरकार की करनी और जनता के क्रोध का फल झुुगतना पड़ा । 
इन दो अंग्रेज़ों के क्तल से अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े 
हो गये। उनको संदेह हुआ कि यह उपद्रव शिक्षित-वर्ग का उठाया 
हुआ है। अंग्रेज़ी अखबारों ने भी हछा मचाना शुरू किया और 
अतिहिंसा के आवेश में इश्वर जाने क्या-क्या लिख डाला। किसी 
ने सलाह दी--हिन्दुस्तानी अख़बारों की धज्ियाँ.उड़ा दो | किसी 
ने कहा--पूने की इंट से ईंट बजा दो । भारतीय पत्रों का साहस 
. भी सराहनीय है कि वह सच कहने से न चूके; . अंग्रेज़ों का खूब 
तुर्की-ब-तुर्की जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने : 
'कुछ देश-भक्तों के रक्त से अपने क्राध की आग ठंडी की । ऐंग्ली-' 
इंडियन' समुदाय ने घी के चिराग जलाये, ख़ुशी मनाई और . 
. सरकार के अति कृतज्ञ हुए । 
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मिस्टर गोखले अभी इंगलेंड में ही थे कि उनके मित्रों ने 
भारत ( बम्बई ९ ) सरकार के अत्याचार-उत्पीड़न के दिल हिला 
देनेवाले विवरण पूने से लिख-लिखकर भेजना आरम्भ कर दिये। 
उनको आशा थी कि आप इंगलेंड में सरकार की इन अनुचित 
कारवाइयों को मशहूर करके उनकी ओर पालंमेन्ट का ध्यान खींच 
सकेंगे । अपने देशवासियों की यह छुदशा ऐसे देशभक्त के--जो 
देश पर तन-मन वार चुका हो--जोश को न उभारे, यह असम्भव 
था। फिर भी आपने बड़े थैये और संयम से काम लिया। आप 
भली' भाँति जानते थे कि सरकार पर यह इलज़ाम लगाने के लिए 
सबूत जुटाना असम्भव हो जायगा और इन घटनाओं को प्रकट 
करने के पूर्व आपने वड़े सोच-विचार से काम लिया । पर इसी 
बीच रेंड और आयस्ट की हत्या का भयावना समाचार पहुँचा 
और उसने ब्रिटिश जनता में अजीव हलचल मचा दी। भारतीयों 
को दण्ड देने के उपाय सोचे जाने लगे। अफ्रवाह उड़ी कि पूने के 
२५ प्रतिष्ठित और -अभावशाली जन फाँसी पर लटका दिये 
जायँगे । इसी प्रकार के और भी आतंक-जनक समाचार जो 
सवथा निराधार थे, प्रसिद्ध हुए । ; 
अब आप से जब्त न हा सका और आवश्यक हो 'गया कि 
आप भी अपनी आवाज़ उठायें। अतः आपने उन पन्नों के 
आधार पर जो पूने से आपके मित्रों ने लिखे थे, सरकार की 
अनुचित कठोरता और अत्याचार की जोरदार शब्दों में घोषणा 
की और यह साबित करने की कोशिश की कि यह अजा का 
दोप नहीं है कि वह सरकार से विमुख हो रही है, किन्तु सरकार 
की नासमभी है कि वह उसे दुःख देकर उत्तेजित कर रही है। 
आपने जो कुछ कहा वह केवल उन्हीं पत्रों के आधार पर था। 
'पर तत्कालीन भारत-सचिव लाडे जाज हेमिलटन ने, लाड सेंडस्ट: 
के पत्र के आधार पर आपके बयान और इलज़ामों का खण्डन 
किया । अब आपके लिए इसके सिवा और कोई उपाय न रहा कि 
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यातो त्थ्यों और अमाणों से अपने अभियोगों को सिद्ध करें या 
लज्ञा-पृवक उनको वापस लें। अस्तु, आप भारत लौटे पर इसी 
वीच बम्बई सरकार ने पूने के मुखियों की गिरफ़्तारी का हुक्म- 
निकाल दिया था और जब आप अदन पहुँचे तो उन्हीं ख़बर 
देनेवाले मित्रों के पत्र मिले, जिनमें प्राथना की गई थी कि हमारे 
नाम न प्रकट किये जाय । गिरफ्तारी के हुक्म ने उन लोगों कोः 
इतना भयभीत कर दिया था कि वह क़सम खाने को तैयार थे कि. 
वह पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रों के इस तरह धोखा देने 
ओर कायरपन दिखाने से उस निर्मल; निष्पाप हृदय को जो चिन्ता: 
और व्यथा हुईं, उसका अनुमान करना असम्भव है । 

'कुछ दिन तक सबको भय था कि आप सदा के लिए सादवे-- 
जनिक जीवन से अलग हो जाने को विवश किये जायँगे। आपको 
निश्चय हो गया कि उन अभियोगों को जो मैंने सरकार पर लगाये 

' हैं, साबित करना कठिन ही नहीं स्पष्टत: अंसाध्य काय है, इसलिए 
अब शराफ़त और मदानगी का अनुरोध यही था कि आप भूल- 
स्वीकार और खेद्‌-प्रकाश के द्वारा अपने उन शब्दों का शेाधन- 
मान करें जिनसे सरकार के आचरण पर धव्बा लगता था। जब' 
अपने दावे को सावित करने का कोई उपाय दिखाई न देता था,- 
तब भी उस पर अड़े रहना आपकी न्यायशील दृष्टि में सरकार 
का अकारण अपमान करना था । अतः सव पहलुओं पर भल्री- 
भाँति विचार कर लेने के बाद आपने अपनी सुग्रसिद्ध क्षमा-- 
याचना प्रकाशित की । पर आपके देशवासी जो बस्तु-स्थिति से 
पूण परिचित न थे, तुरत आप से अग्रसन्न हो गये ओर आपके 
इस कार्य को अव्यवस्थितचित्तता तथा भीरुता बताया। बड़ी 
निष्ठुरता से आप पर भव्सेना के वाण बरसाये गये। यहाँ तक 
'कि 'मिलीमार' और खुशासद के इलज़ाम भी लगाये गये। 
यद्यपि उस समय भी भारत और इंगलैर्ड दोनों ही देशों में ऐसे 
न्यायशील और दृढ़ विचार के पुरुष विद्यमान थे, जिन्होंने दिल 
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खोलकर आपके इस सत्साहस. की सराहना की | स्वर्गीय जस्टिस 
रानाडे ने, जो अपने सुयोग्य ओर सच्चे शिष्य की गति-विधि 
को पिह्सुलम स्नेह ओर उत्सुकता से देख रहे थे, आपके इस 
प्रकार हृदय-शुद्धि का प्रमाण देने पर प्रसन्नता प्रकठ की। पर 
धन्य है वह उदाराशयता और महानुभावता कि मित्रों ओर 
शुभवचिन्तकों के दिल का डुकड़े-टुकड़े कर देनेवाले वचन और 
कम आपके उत्साह को तनिक भी घटा न सके। आपने इस 
फारसी कहावत--“हरचे अज़ दोस्त मीरसद नेकोस्तः ( मित्र से 
जो कुछ भी.मिले शुभ ही होगा । ) का अनुसरण कर सारे निन्‍्दा 
अपमान को माथे चढ़ा लिया। ऐसी स्थिति में एक वनावटी देश- 
भक्त अपने देशवाशियों को क्रतन्नता का दोपी ठहराना, देश ' 
की नाक्रद्री और वेवफ़ाई का रोना रोता और शायद सदा के 
लिए सावेजनिक जीवन से जुँह फेर लेता। पर आप छन देश 
भक्तों में नहीं थे । जन्मभूमि का प्रेम और भाइयों की भलाई का 
भाव आपकी ग्रकृति वन गया था। अपनी सहज 'अध्यवसाय- 
शीलता और एकाग्रता से फिर स्वदेश की सेवा में ज्जुट गये 
ओर ग्रसन्नता की वात है कि वह दिन जल्दी ही आया कि आपके, 
अम में पड़े हुए विरोधी अपने आत्तेपों पर लज्जित हुए 
अभी पत्रकारों का क्रोध ठंढा न हुआ था कि बंबई स॑ प्लेग 
से त्राहि-त्राहि मच गई। लोग लड़के-वाले, घरवार छोड़-छाड़कर 
भागने लगे । आवश्यक जान पड़ा कि : उत्साही देश-भक्त रोगियों 
की चिकित्सा और सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में 'डालें। 
जिस आदमी ने सबसे पहले इस भयावनी घादी में क़्रैद्म रखा 
चह श्री गोखले ही थे । जिस तत्परता, तन्‍्मयता और विनम्रता के . 
साथ आपने प्लेग-प्रतिबन्धक अधिकारियों का हाथ बैँँटाया वह 
आपका ही हिस्सा था | सारा देश आपकी गशंसा से गूँजने लगा। 
'लाड संडस्ट भी जिन्होंने पहले कितनी ही बार आप पर चोर्ट 
“की थीं, इस समंय आपकी देश-भक्ति और जनता के ग्रति सच्ची 
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सहानुभूति के क्रायल.हो गये और कॉसिले में. आपको धन्यवाद 
देकर- अपना गौरव बढ़ाया । 

लोकहित में आपका अथक प्रयास देखकर देश फिर आपका 
भक्त वन गया। दक्षिण के लोगों ने सवेसम्भति से आपको बंबइ- 
कौंशिल की सदस्यता पर श्रतिष्ठित किया। यहाँ आपने ऐसी 
लगन और एकनिष्ठता से देश की सेवा की कि सबके हृदय में 
आपके लिए आदर-सम्मान उत्पन्न हो गया। 'वाम्बे लैण्ड रेवेन्यू! 
( मालगुज़ारी ) विल के सम्बन्ध में जो जोरदार बहसे हुईं उनमें 
आपने प्रमुख भाग लिया और सरकार को विश्वास दिला दिया 
कि गैर्सरकारी सदस्य सरकार के कार्यों की टीका विरोध की 
नीयत से नहीं करते, किन्तु सद्भावमय सहयोग की नीयत से करते 
हैं। विदेशी सरकारों में सदा यह दोप रहता है कि उनकी हरेक 
तजबीज़ के दो पहल्नू हुआ करते हैं। सरकार अपने पहल के 
हानि-लाभ पर तो विचार कर लेती है। पर ग्ररीव ग्रजा के पक्ष 
“की सवंथा उपेक्षा कर जाती है। आपने सदा सच्चे मन से इसका 
यत्न किया कि सरकार के सामने आनेवाले प्रत्येक श्रश्ष और 
योजना की प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करें और सरकार को उसके 
अवश्यम्भावी परिणाम सुमायें, जिसमें वह प्रजा के, विचारों ओर 
आवश्यकताओं को जानकर उसकी भलाई की चिन्ता और 
उपाय करती रहे | 
: - 'इन महत्त्व-पूण सेवाओं के कारण आपके प्रशंसकों और 
भक्तों की परिधि और भी विस्तृत हो गई और आप वम्बई की 
ओर से वाइसराय की कोंसिल के ग़ेर सरकारी सदस्य चुने गये | 
सावंजनिक जीवन से दिलचस्पी रखनेवाला हर एक आदसी 
जानता है. कि वहाँ आपसे अपने कतंव्यों का .पालन कितने परि- 
श्रम, सचाई और जागरूकता के साथ किया। आपकी वक्‍्तृताएँ 
'खोज, बहुज्ञता, ओजस्विता और साहस भरी भाषा की दृष्टि से 
अपना जवाब नहीं रखतीं। यूनिवर्सिटी बिल, और आफ़ीशल 
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सीक्रेट ( सरकारी रहस्य-गोपन ) विल के विरोध में आपकी लल- 
कारें अभी तक हमारे कानों में गूँज रही हैं और आशा है कि 
आपकी ये वक्‍तताएँ सदा अपने रह्ड की सर्वोत्तम वक्‍तृताएँ मानी 
जायँंगी। आपके गजन से लाड कज़न जैसे शेर की भी बोलती 
बन्द हो जाती थी। इसमें संदेह नहीं कि बड़ी कोंसिल में आप 
ही एक योद्धा थे, जिससे लाड महोदय आँखें बचाते फिरते थे । 
आपकी आलोचनाओं पर अकसर विरोध की नीयत का सन्देह 
किया गया, पर उसका कारण केवल यह है कि लाड कज़ेन 
जैसा अभिसानी निरह्कुश व्यक्ति अपनी कारवाइयों का भंडा फोड़ 
होना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए आपकी नीयत में बुराई 
दिखाकर अपने दिल का गुवार निकाल लेता था। 

आप जैसे विदूवान और बहुज्ञ व्यक्ति से यह वात छिपी नहीं 
थी कि विदेशी सरकार सदा जनता की सहाजुभूति से वस्चित 
और ग़लतफ़हमियों का शिकार वनी रहती है । उसको एक-एक 
कदम खूब ऊँचा-नीचा देखकर धरना होता है। इसी दृष्टि से 
आपने कभी सरकार को जनसाधारण की निगाह में गिराने या 
दोघी बनाने की चेष्टा नहीं की; वल्कि जब कभी मोक़ा मिला, बड़े 
गये से उन बड़े-बड़े लाभों की चचा की जा अंग्रेज़ी राज्य की 
बदौलत हमें प्राप्त हैं। अँग्रेज़ों की प्रामाणिकता, शुद्ध व्यवहार 
ओर नेकनीयती के आप सदा से ग्रशंसक थे, पर इसके साथ 
ही उन दोष-ब्रुढियों से भी अनभिज्ञ नहीं थे, जो अग्रेज़ी शासन 
में मौजूद हैं. और जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा है। आपका 
विश्वास था कि यह दोष वदनीयती के कारण नहीं है, किन्तु 
गलत और अजुपयुक्त सिद्धान्तों को. काम में लाने के कारण हें, 
आर उसका उपाय कोई हो सकता है तो यही कि भारंतवासियों 
को शिक्षा-सम्पादन की ग्रगति के साथ-साथ राजकाज में भी 
अधिकाधिक भाग-लेने का अवसर दिया.जाय। उनकी आवाओ्ों 
अधिक सहाजुभूति के साथ सुनी जायें, . उनके गुणों तथा योग्यता 
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का आदर अधिक उदारता के साथ किया जाय-। और उनकी 
अपनी जिम्मेदारी आप उठाने की याग्यता उत्तरोत्तर बढ़ाई जाय | 
निस्संदेह आपका आदश बहुत ऊँचा है, पर यही आदश सदा से 
न केवल उच्चाकांक्ती भारतीयों का रहा है, किन्तु उन उदारमना 
न्यायश्रिय अँग्रेज़ों का भी रहा है जो भूतकाल में भारतीयों के. 
भाग्य के मालिक थे। जान ब्राइट, त्रौडला, मेकाले, और फास्ट"! 
' जैसे मानव-हितैषी, उदाराशय पुरुषों के सामने भी यही आदश 
था। लाडे बेंटिंक, और लाड रिपन जैसे महानुभावों ने भी इसी 
आदश के अनुसरण का यत्न क्रिया। और राजा राममोहन राय, 
जस्टिस रानाडे और दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्र के पथ-प्रद्शक 
- भी इसी आदश का पुकार-पुकारकर समथन करते गये । मिस्टर 
गोखेले भी इसी आदश के उत्साही समथकों में थे और जब 
तक वह शुभ दिन न आये, जब कि सरकार इस आदश का 
अनुसरण करे, प्रत्येक उच्चाकांक्षी देश-हितैषी का प्रथम कतेव्य 
यही होगा कि वह इसी आदश को काय-रूप देने के यत्न में 
संलग्न रहे । 

मिस्टर गोखले को जो लोकप्रियता: और देश के नेताओं में 
जो प्रमुख स्थान प्राप्त था, उस पर प्रत्येक व्यक्ति को गव हो सकता 
है। आपने अपने को राष्ट्र पर उत्सग कर दिया था। आपके हृदय 
में कोई लोकिक कामना थी तो यही कि भारत भूमण्डल के उन्नत 
राष्ट्रों में सम्मान का पद प्राप्त करे और गरीबी के गहरे गढ़े से 
निकलंकर समृद्धि के सतखंडे पर अपनी पताका फहरायै । आप 
दिन-रात देश की भलाई के उपाय सोचने में ही डूबे रहते थे। 
निस्संदेह आप देश के नाम पर विक गये थे। और यद्यपि सरकार 
ने आपकी निःस्वार्थ देशभक्ति, लोकहित की सच्ची कामना तथा 
न्यायशीलता का आदर किया और आपको सितारेहिन्द' की 
उच्च उपाधि से सम्मानित किया, पर आप इतने विनम्र और 
शालीन थे कि इस आदर-सम्मान को अपनी योग्यता से अधिक 
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मानते थे। देशहित-साधन की धुन में आपको मान-अतिष्ठा की 
तनिक भी इच्छा न थी । 

मिस्टर दादाभाई नौरोजी में आपको भरपूर श्रद्धा थी। बम्बई 
में उनकी सालगिरह का जलसा हुआ तो उनके गुणगान में आपने 
वड़ी ओजस्विनी वक्‍तृता की, जिसके अन्तिम शब्द सोने के पानी 
से लिखे जाने योग्य हैं-- 

पेरे नौजवान दोस्तों! सोचो कि मिस्टर दादाभाई का 
जीवन केसा उज्ज्वल आदश है जो इंश्वर ने तुम्हारे लिए प्रस्तुत 
किया है। जिस उत्साह से तुमने उनको श्रद्धांजलि अपित की 
उसे देखकर हृदय को आनन्द होता है। पर हम इस जलसे को 
कदापि सफल न समभेंगे, अंगर तुम्हारा उभरा हुआ उत्साह इतने 
ही से संतुष्ट हो जाय | तुम्हारा फज है कि उस जीवन से शिक्षा 
महण करो और अपना भीतर-वाहर उसी नमूने पर सँवारने की 
कोशिश करो जिसमें किसी दिन यह गुण तुम्हारी प्रकृति के भी 
अज्ञ बन जाये । सजनो, सव कुछ जानने और देखनेवाला पर- 
सात्मा अ्त्येक देश में समय-समय पर ऐसी आत्माएँ भेजा करता 
है जो मार्गभ्रष्टों को रास्ता दिखायें और जिनके पद-चिन्ह का 
अनुसरण कर भूले-भटके वढोही अपने गन्तव्य स्थान को पहुँचे | 
निस्संदेह, दादाभाई नौरोजी इस अभागे देश की आँखों के तारे 
हैं। मुझसे कोइ पूछे तो में ज़रूर कहूँगा कि आप जैसा झँचे 
विचार का देशभक्त दुनिया के किसी देश में मुश्किल से पेदा हुआ 
होगा। हमसें से संभवत: कोई भी ऐसा न होगा जो उस झँचाई 
तक पहुँच सके | ऐसे बहुत कम होंगे, जिन्होंने चित्त की इतनी - 
इृढ़ता और ऐसा ऊँचा दिमाग पाया हो। पर हम सभी आपके 
समान जाति-बर्म का भेदभाव न रखकर अपने देश को प्यार कर 
सकते है। हम सभी उस उच्च लक्ष्य के लिए जिस पर आपने 
अपना जीवन उत्सग कर दिया,है, कुछ न कुछ यन्न कर सकते 
हैं). आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा.यही है कि देश और 
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जाति की सेवा करो । अगर हमारे नौजवान भाई इस शिक्षा से 
थोड़ा बहुत भी लाभ उठायेंगे, तो देश का भविष्य निस्सन्देह 
उज्ज्वल होगा, चाहे कभी-कभी समा अँधेरी ही क्‍यों न हो जाय ।? 

मिस्टर गोखले को दिल से लगी थी कि श्री दादाभाई नौरोजी 

अपनी सारी ज़िन्दगी की कोशिश से जिस कल्याणकारी कार्य 
का आरम्भ-सात्र कर पाये, वह देशवासियों की लापरवाही और 
कमहिस्मती से नष्ट न हों जाय । इसका सर्वोत्तम उपाय आपको 
यही दिखाई दिया कि उनके पदचिह्ञों का अजुसरण किया जाय। 
यद्यपि इतने* दिनों के अनुभव के बाद भारतवासियों को अब 
माल््म हो गया है कि अपने कटष्ठटों की कहानी इंगलैण्डबालों को 
सुनाना वेकार है, और हमारा उद्धार होगा तो अपनी हिम्मत 
और पुरुषार्थ से ही होगा, पर आपका विश्वास था कि भारत के 
विषय में त्रिटिश जनता की वतमान उपेक्षा का कारण केवल 
उसका अज्ञान है। उसकी सहज न्यायग्रियता अब भी लुप्त नहीं 
हुई है। आपको पूरा भरोसा था कि भारत की स्थिति से परिचित 
हो जाने के बाद वह अवश्य उसकी ओर ध्यान देगी। हमारे 
लोक-नायकों का सदा यही विचार रहा है। अतः समय-समय 
पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को विज्ञायत भेजने के यत्र होते रहे. 
हैं। पहली बार जो प्रतिनिधि गये थे, उनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
और स्वर्गीय मिस्टर मनमोहन घोष जेसे धुरन्धर वक्ता थे। 
उत्तका यत्र बहुत कुछ फल-जनक सिद्ध हुआ । १५०६ इ० में फिर 
यही आंदोलन उठा और निश्चय हुआ कि हर सूबे से एक-एक 
-पंतिनिधि इंगलैएड भेजा.जाय । इस गुरुतर कार्य के लिए सारे 
बम्बइ प्रांत की अनुरोध भरी दृष्टि मिस्टर गोंखले की ओर उठी 
ओर उनके. कठिन काय-साधन में आनन्द पानेवाले स्वभाव ने 
बड़े उत्साह: से इस भार को अपने ऊपर लिया जिसे उठाने के 
लिए आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति. मिल नहीं सकता था। 

.._ इड़लैण्ड में विचारवान्‌ व्यक्तियों ने आपका. बड़े प्रेम और 
' ५९, 
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उत्साह से स्वागत किया-। पर चूँकि इसी बीच वच्भध-भद्ध और 
स्वदेशी आंदोलन की चचा भी उठ गई थी इसलिए भारतवासियों 
को आशंका थी कि मेंचेस्टर और लंकाशायरवाले, जो स्वदेशी 
आंदोलन चे कारण रुष्ट हो रहे हैं, आपकी उपेक्षा न करें। सोचा 
जाता था कि उन स्थानों में जाते हुए आप ख़ुद भी हिचकेंगे। 
पर आपकी गहरी निगाह ने भाँप लिया कि उनसे दूर रहना और 
भी विलगाव का कारण होगा । जब दवा की आशा उनसे की 
जाती है तो दर्द भी उन्हीं से कहना चाहिए। अतः आपने उन 
नगरों में जाकर ऐसे नपे, प्रभावशाली ओर ओजस्वी भाषण किये 
कि सुननेवालों के बिचार पलट दिये। स्वदेशी आंदोलन का 
आपकमे जोरों से समथन किया जो आपके नेंतिक वल॒ का पअमाण 
है। आपने फरमाया कि वह्भलल में ब्रिटिश माल के तिरस्कार का 
कारण यह नहीं है कि वद्भालियों के विचार विश्वववादी हो गये 
हेँ। इतिहास और अनुभव इसके गवाह हैं कि जैसी रामभक्त 
ओर आज्ञापालक जाति भारतीयों की है, वैसी दुनिया की और 
कोई जाति नहीं हो सकती । जो जाति डेढ़ सी साल से तनिक भी 
गरदन न उठाये उसका यकायक विगड़ उठना अनहोनी बात है, 
जब तक कि उसके दिल को कोई असह्य चोट न पहुँचे । इसमें 
सन्देह नहीं कि लाड कज़ञन की काररवाइयाँ, ओर ख़ास कर उनके 
आखिरी काम ने वंगालियों को बहुत दुःखी ओर क्षुब्ध कर दिया 
है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो किसी 
सभ्य सरकार के लिए हस्तक्षेप या विरोध का समुचित कारण हो 
सके | शान्ति और व्यवस्था में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है । 
इस स्थिति में दुनिया की कोई और सभ्य जाति ईश्वर जाने क्‍या 
क्या उपद्रव सचाती | कोई निष्पक्ष व्यक्ति बद्धालवालों के थैय 
ओर संयम की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। यह सोचना 
निरा श्रम है कि स्वदेशी आंदोलन पर इसलिए ज़ोर दिया जा 


सस्‍्हा है कि अंग्रेज़ों के श्रति उनके मन सें शत्रुता का भाव है। 
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 बहुत-से ऐंग्लो इंडियन पत्र लोगों को बहका रहे हैं । इस ग़लत- 
फहसी में फँसे हुए लोगों को मालूम हो कि बंगालवालों ने यह 
तरीका महज़ इसलिए इख्तियार किया है कि अपनी चीख-पुकार 
ओर फरियाद ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुँचायें और उनकी 
सहालुभूति श्राप्त करें। जो इस तरीके को बुरा समभता हो वह 
बतलाये कि हिन्दुस्तानियों के हाथों में और दूसरा कौन-सा उपाय 
है ? क्‍या भारत-सचिव के दरवाजे पर जाकर दाता की जय” 
मनाने से काम चलेगा ? या पालेमेंट में एक-दो प्रश्न कर लेने से 
उद्देश्य. सिद्ध हो जायगा ? अब अंग्रेजों की न्‍न्यायशीलता के 
लिए यही उचित है कि वह भारत-सचिव से आग्रह-अनुरोध 
करें। गरीब हिन्दुस्तान पर भलछाना, जो स्वयं ही दलित, 
अपमानित हो रहा है; मर्दानगी की वात नहीं है । 

. गत्येक अवसर पर आपने ऐसे ही जोरदार भापण किये। 
कटु, अग्निय सत्य कहने में आपको कभी आगा-पीछा नहीं होता 
था। और इंगलैण्डवासियों की उदारता को भी धन्य है कि 
अपनी ही जाति के अन्याय-अत्याचार की कहानी सुनने के लिए 
हज़ारों की संख्या में जमा होते थे। यद्यपि इन नग्न सत्यों से 
उनके राष्ट्रीय अभिमान को चोट लगती थी, फिर भी विभिन्न 
सभा-समितियों से आपके पास भारत के विषय में कुछ कहने के 
लिए इतने नियन्त्रण आते थे कि कठोर परिश्रम के आदी होने पर 
भी सबको स्वीकार त कर सकते थे। भाषण के बीच में श्रोतृसमूह 
'ऐसे उत्साह से साधुवाद देता था और आदि से अन्त तक ऐसी 

 सहालुभूति का परिचय देता था कि आपको स्वीकार करना पड़ता 
था कि अंग्रेज़ों की न्यायवृत्ति अभी तक कुर्ठित नहीं हुई है । डेढ़ 

“महीने के अल्प-काल में आपने सारे इंगलैरग्ड का दौरा किया 
ओर कितने ही भाषण किये, पर जिस जाति ने मुद्दतों से हिन्दु- 
स्तान को अपनी मिलकियत समभ रखा हो, उस पर ऐसे भाषणों 
का क्‍या टिकाऊ असर पड़ सकता था। सम्मानित और सदाशय 
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अंग्रेज़ सज्जनों ने सहानुभूति प्रकट की और वस। शासन-दंत्र 
इसी पुराने ढर पर चलता रहा। 

साठभूमि ! वह लोग अन्याय करते है जो कहते है कि हिन्दू 
जाति मृत, निष्पाण हो गई है। जब तक दादाभाई, रानाडे और 
गांखले जेसे बच्चे तेरी गाद में खेलेंगे, हिन्दू जाति कभी मुदा 
नहीं कही जा सकती । कौन कह सकता है कि अगर इन महा: 
पुरुषों का जन्म किसी स्वाधीन देश में हुआ होता. तो वह 
ग्लेंडस्टन, विस्माक या रूज़वेल्ट न होते ! 


नस कर हक 
ब)९नाल्ड 

जोज़फ़ गेरीबाल्डी जिसने इटली को गुलामी के गढ़े से - 
निकाला, इतिहास के उन इने-गिने महापुरुषों. में है जो अपनी 
निस्वायथं और साहस-भरी देशभक्ति के कारण अखिल विश्व 
'के उपकारक माने गये हैं। वह स्वाधीनता का सच्चा पुजारी 
था, और जब तक जीता रहा, केवल अपने देश और जाति को 
ही उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के यत्न में नहीं लगा रहा, अन्य 
दलित, पीड़ित जातियों को भी अवनति के गत से निकालने की 
कोशिश करता. रहा । गेरीवाल्डी का-सा उदार और मानव सहानु- 
भूति से भरा हुआ हृदय रखनेवाले व्यक्ति इतिहास में बिरले ही 
दिखाई देते हैं। वह भोपड़े में पैदा हुआ, अपनी सच्ची देशभक्ति 
ओर देशसेवा के उत्साह की वदीलत सारे राष्ट्र का प्यारा बना 
ओर आज सारा सभ्य-संसार एक स्वर से उसका गुणुगान कर 
रहा है। इसमें संदेह नहीं कि उसमें कुछ कमजोरियाँ थीं--ऐसा 
कौन-सा मनुष्य है जो मानव-स्वभाव की दोष-ब्रुटियों से सबंथा 
मुक्त हो ? पर इन कमजोरियों से उसके यश ओर कीति में तनिक 
: भी कमी नहीं होने पाई। उसके नेकनीयती और निस्स्वाथंता पर 
कभी किसी को संदेह करने का साहस नहीं हुआ । वह चाहता तो 
_ उस लोकगश्रियता की बदौलत जो उसे प्राप्त थी, धन-वैभव की चोटी 

' पर ही न पहुँच जाता, राजद्रड और राजमुकुट भी धारण कर 

- लेता । पर उसका अन्तःकरण ऐसी स्वाथमय कामनाओं से 

. ,निर्लिप्त था। उसका यत्न सफल हो गया। इटली ने पराधीनता के 
जुए को उतार फेंका, तो वह चुपचाप अपने घर .लैट आया और 


कलम, तलवार और त्याग [ १३४ 


दुनिया के कगड़ां से अलग होकर शेष जीवन खेती-बारी में काट 
दिया। निस्संदेह,, गेरीवाल्डी का-सा शोयं और साहस रखनेवाले 
और भी लेग दुनिया में हो गये हैं, पर जिस दुलेभ गुण ने इटा- 
लियन जाति को सदा के लिए उसका ऋणी बना -दिया है वह है 
उसकी बेदाग़ नेकनीयती और निमल, निष्काम देशभक्ति। 
गेरीवाल्डी का जन्म २०२ जुलाई, १८७० ३० में नाइस नामक 
नगर में हुआ। उसका बाप एक छोटे दरजे का नाविक था, जो 
दिनों के फेर के कारण ग़रीबी की हालत में दिन काट रहा था। हा, 
उसकी मा वड़ी साध्वी सुशीला ख्री थी । ग़रीबी वह बुरी कला है 
कि मनुष्य के वहुत-से गुणों पर परदा डाल देती है । पर इस अथ- 
कष्ट में भी यह महिला बड़े सन्‍्तोष और शान्ति के साथ अपना 
निवाह करती थी। अच्छी माताओं की कांख से सदा ही सपूत 
जन्मे हैं। दुनिया के महान पुरुषों में से अधिकतर ऐसे हैं जिनके 
हृदयों में उनकी माताओं के गुणों ने ही सद्गुणों, सदुद्दे श्यों और 
ऊँचे आदर्शो' के बीज बोये। गेरीवाल्डी भी अपनी मा के सदू- 
गुणों से बहुत प्रभावित हुआ | वह ख़ुद लिखता है 
ध्वह विश्ुद्ध प्रेम जो मुझे अपने देश के साथ है ओर 
जिसने मुझे अपने अभागे देश-वासियों के दुःख-सुख का 
साथी बना दिया है, उसका वीज उस समय जगा था 
जब में अपनी ग़रीब मा को ग़रीबों के साथ हमदर्दी दिखाते 
ओर दुदंशा-प्रस्तों पर करुणा करते हुए देखता था | में असत्‌ 
की पूजा करनेवाला अंध-विश्वासी नहीं हूँ, पर में स्वीकार 
करता हूँ. कि कठिन से कठिन विपत्ति के समय जब समुद्र 
मेरे जहाज को जलसमाधि देने पर तुला होता और जसे 
काराज़ की नाव की तरह उछालता हाता था या जब हवा 
की सन-सनाहट की तरह वंदूकों की गोलियाँ मेरे कान के 
पास से सनसनाती हुई निकल जाती थीं और भेरे सिर ,पर 
गोले ओले. की तरह बरसते होते थे, में अपनी स्मेहसयी 


पी 
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माता की अपने बेटे के लिए भगवान से विनती करते हुए 
देखता । मेरा वह साहस और वीरता जिस पर बहुतों को 
अचरज होता है, इस अटल विश्वास का ही फल है कि 
जब एक पुण्यशीला देवी-स्वरूपा महिला मेरे लिए इंश्वर 
से ग्राथना कर रही है तब तक मुझ पर कोई विपत्ति नहीं 
आ सकती ।? 
बचपन से ही गेरीबाल्डी की सहज निर्भीकता, स्वातंत्य- 
ग्रियता, और दीन-दुखियों के साथ सहानुभूति का परिचय मिलने 
लगा । आठ साल का भी न होने पाया था कि एक ख्री को ड्रबते 
देखकर मर्दानगी के साथ नदी में कूद पड़ा और उसे काल के 
गाल से निकाल लाया | इसके कुछ साल बाद उसके कुछ मित्र 
नौका-विहार कर रहे थे कि भयानक तूफ़ान आ गया और नाव 
के जल-निंमग्न हो जाने की, आशंका होने लगी। गेरीबाल्डी 
किनारे से यह अवस्था देख रहा था, तुरत हिम्मत वाँधकर पानी 
में कूद पड़ा, और नोका को सकुशल किनारे लाया। उसके साहस 
ओर मानव-सहानुभूति की सैकड़ों कथाएँ लागों की ज़बान पर 
हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे राष्ट्र का कणंधार और 
उसके गब की वस्तु बना दिया । । 
: मसा-बाप यद्यपि निधन थे, पर बेटे की बुद्धि की तीक्षणता को 
देखकर उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई | उनकी इच्छा थी कि वह 
वकालत का पेशा करे । पर एक ऐसे नवयुवक को जिस पर सैनिक 
ओर नाविक जीवन की धुन सवार थी, मुकुदमों के सबूत ढूँढ़ने 
ओर पुरानी, दीमकों की चाटी हुईं नज़ीरें तलाश करने में तनिक 
भी दिलचस्पी नहीं हा सकती थी। इसलिए उसने साडीनिया की 
जलसेना में नौकरी कर ली और कई साल तक उस चित्त की 
हृढ़ता और कट्टसहिष्णुता का अभ्यास करता रहा, जिसने 
'आगे. चलकर उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में बड़ी 
. सहायता की । 
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इटली की दशा उन दिनों बहुत विगड़ रही थी । उत्तरी भाग 
आस्ट्रिया के अत्याचारों से चीख-चिछा रहा। दक्षिण में -नेपुल्स 
के उल्लीउनों की धूम थी, मध्य देश में पोप ने अंधेर सचा रखा 
था, और पच्छिम में पेडमांद के जोर-जुल्म' का चक्र चल 
रहा था। पर चारो ओर राष्ट्रीय जागृति के चिह्न प्रकट हो रहे थे 
ओर युवकों के हृदयों में अपने देश को विदेशियों के -उत्पीड़नों 
से मुक्त करने, इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत 
करने और दुनिया के सम्मानित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान दिलाने 
की उमंगें उठ रही थीं। यह उत्साह केवल शिक्षित-वर्ग तक 
सीमित न था, साधारण जनता में भी आज़ादी का वह जांश 
पैदा हो चला था, जिसने फ्रांस के अभुत्व का ताना-बाना विखेर 
दिया । देश-प्रेमियों ने यंग इटाली? ( युवा इटली ) नाम की एक 
संस्था स्थापित कर रखी थी, जिसका प्राण मेज़िसी जैसा सच्चा 
देशभक्त था। अतः उद्देश्य सिद्धि के अनेक साधनों और उपायों 
पर विचार करने के वाद १८३२ इ० में यह निम्वय. किया गया 
कि देश में राज्यों के विरुद्ध विषरुव कर दिया जाय और उसका 
आरम्भ पेडमांट से हो। गेरीबाल्डी को यह समाचार सुनकर 
कब मन पर अधिकार रह सकता,था। तुरत नौकरी से इस्तीफा 
देकर मेज़िनी की मदद के लिए जा पहुँचा। पर संभवतः मसाला 
पक्का नथा। भण्डा फूट गया ओर दल छिन्न-भिन्न हो गयां। 
सेज़िनी तो गिरफ्तार हो गया, पर गेरीबाल्डी किसी तरह भाग 
निकला, पर उसकी वेचेन तबियत को चेन कहाँ ) सदा छिपे-छिपे 
पत्रों ओर संदेशवाहकों के द्वारा आग भड़काता रहता था। दो 
वरस बाद फिर एक दल तैयार किया । पर अबकी ,खुद गिरफ्तार . . 
हो गया। सामयिक शासक ने प्राण-दुएंड का अधिकारी ठहराया। 
अपने सत्सड्लल्पों के लिए शहीद होने का समय आ ही पहुँचा - 
“था कि आण-रक्षा का उपाय निकल आया। भागकरे फ्रांस पहुँचा 
आर द्यूनिस होता हुआ दक्षिणी अमरीका में दाखिल हो गया । 
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वहाँ उन दिनों कई जातियाँ स्वाधीनता के लिए अपने ऊपर 
शासन करनेवाली शक्तियों से लड़ने को तैयार थीं। गेरीबाल्डी 
ने बारी-वारी से उनकी सहायता की । छोटी-छोटी सेनाएँ लेकर 
, बरसों तक जंगलों-पहाड़ों में लड़ता-भिड़ता रहा। उसकी पति- 
परायणा पत्नी अनीता इस सारे क्लेश-कष्ट में उसकी साथी थी । 
इस समय लड़ने-भिड़ने में वह इतना व्यस्त रहता था कि चार 
बरस तक एक दिन भी आराम से विस्तर पर लेटना न नसीव 
हुआ। जब नींद दबाती तो घोड़े की पीठ पर सिर नीचा कर 
लेता। अधिक अवकाश हुआ तो वहीं ज़मीन पर लम्बा हो 
जाता। इससे भी सराहनीय अनीता का थैय और दढ़ता है 
जो पति की खातिर यह सारी विपत्तियाँ और क्लेश भेलती और 
शिकायत में मुँह से एक शब्द न निकालती | 
यद्यपि यंग इटाली” ( इटालिघन युवक दल ) ओर उसके 
' अधिकतर सदस्य जिनमें मेज़िनी भी शामिल था, निवासन के 
कष्ट भोग रहे थे, पर उनके विचार गुप्त परचों आदि के द्वारा 
जन साधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। 
कई बार साधारण रूप में प्रकट होने के बाद अन्त में १८४८ ई० 
में यह जोश भड़क उठा। कई नगरों में जनता ने आज़ादी के 
भऋण्डे ऊँचे कर दिये । मिलान और जिनोवा में आस्ट्रिया की सेना 
ने हार भी खाई। पेडसांट के शासक शाह अलबट ने पहले तो 
आस्ट्रिया के विरुद्ध किये गये इस विष्वुव को बड़ी कड़ाई से दबा 
देनें की कोशिश की; पर जब उसमें सफल न हुआ और जनता 
का जोश घटता ही गया, तो इस डर से कि कहीं उसकी प्रजा 
भी उपद्रव पर उद्यत न हो जाय, छिपे-छिपे बारियों की मदद 
करने लगा। पोप ने भी इसी में भलाई देखी कि प्रजा का विरोध 
न किया जाय | इस विप्रुव के दिल बढ़ानेवाले समाचार समुद्र 
को पार करके अमरीका पहुँचे तो उस परदेश में पड़े हुए देशभक्त 
के हृदय में फिर देशसेवा की उमज्ग लहरें लेने लगी । उसके साथ 
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उस समय ८३ आदमियों से अधिक न थे, इसी छोटे-स दल का 
लेकर वह स्वदेश के स्वाधीनता-संग्राम में जूकने को रबाना हो 
गया। अस्थान के समय उन ८१ आदमियों में से भी वहुतों की 
हिम्मत छूट गई और वे सोचने लगे कि कहाँ हम और कहाँ 
आस्ट्रिया ओर अन्य यूरोपीय राज्यां की संयुक्त शक्ति । अन्त में 
केवल ५६ आदमी वच रहे। पर गेरीवाल्डी का होसला दबना 
जानता ही नथा। उसका हृष्ट संकल्प तनिक भी विचलित न 
हुआ। उन्हीं ५६ आदमियों और थोड़ी सी बन्दूकों के साथ वह 
एक जहाज़ पर इटली के लिए रवाना हो गया | यहाँ जिस उत्साह 
ओर उछास से उसका स्वागत किया, गया, वह इस बात का 
प्रमाण था कि जाति में नव-जीवन का सच्चार और सच्चे 
स्वाधीनता-प्रेम का प्रसार हो गया है। 

गेरीवाल्डी ने पहले पाप के दरवार में नोकरी की दरूवास्त 
दी। उसने पोप के वारे में जो अफ़वाहें सुनी थीं उनसे उसको 
विश्वास था कि वह अवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा। और 
मुझे आस्ट्रियावालों का सिर कुचलने का अच्छा मौक़ा हाथ 
आयेगा। पर पोप के सदुद्देश्यों की पोल बहुत जल्दी खुल 
गई। उसने गेरीवाल्डी को नौकर रखने से ही इनकार नहीं किया, 
कुछ ऐसी काररवाइयाँ भी कीं जिनसे प्रकट हो गया कि वह भी 
धयोर-चोर मौसेरे भाई ही हैं ।” यहाँ से निराश होकर गेरीबाल्डी 
ने पेडमांठ के बादशाह के सामने अपनी तलवार पेश की | यह 
वही हज़रत थे जिन्होंने पहले गेरीवाल्डी को बगाबत की साज़िश 
करने के अपराध में देशनिकाले का दुए्ड दिया था। पर अब 
जनता के भ्राव का विरोध करने में कुशल न' देख खुले तौर पर 
आस्ट्रिया का विरोध आरम्भ कर दिया था। पर सम्भवत्त: यह 
अधिकतर प्रजा को धाखे में डालने के लिए ही था । गेरीबाल्डी को 
यहां से भी कोरा जवाब मिला | इसी बीच जन-विपुव से भयभीत 
होकर पोप ने गेरूवा बाना उतार फेंका और रोम से भांग निकला। 
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पोष के पलायन की खबर ज्यों ही मशहूर हुई कि निर्वासित 
देशभक्त अपने-अपने गुप्त स्थानों से निकलकर रोम की ओर 
दौड़े । और वहाँ एक पालेमेण्ट स्थापित हुई जो चन्दरोज़ा होने के 
कारण “अस्थायी सरकार! कहलाती है। यह दिन इटली के इति-- 
हास में बड़ा शुभ था । जनता खुशी से फूली न समाती थी । इस 
सरकार ने गेरीवाल्डी की'सेवा सहप स्वीकार की ओर वह स्वयं-- 
सेवकों का एक दुल लेकर सीधा उत्तर की ओर चला। यहाँ अपने 
अवसरों पर उसने साहस और वीरता के जो काम किये, उन 
पर वीर से बीर सैनिक को गब हा सकता है। सतत सफलता से 
उसका यश और सम्मान दिन-दिन बढ़ता गया। उसकी आदत 
शत्रु की शक्ति का अन्दाज़ा करने की न थी, और अपने साथियों 
की संख्या का सी वह कुछ झ्याल न करता। उसकी राजनीति 
यह थी कि जहाँ दुश्मन को सामने देखा और टूट पड़ा। इसमें 
वह तनिक भी आगा-पीछा न करता । उसके आक्रमण में कुछ 
ऐसा बल होता था कि प्रायः सभी अवसरों पर उसकी यह 
युक्ति सफल हो जाती थी। अपने से “दसगुनी सेना को, जो 
हरवे-हथियार से लैस होतीं थी, कितनी ही वार उसने अपने 
नौसिखिये, अनुभवहीन रंगरूटों से हरा दिया | इसका कारण यह 
था कि उसके दल का एक-एक आदमसी राष्ट्रीयता के नशे में चूर 
होता था। 
मिलान की जनता ने आस्ट्रिया का जोरों से विरोध किया था, 
इसलिए वह: खांस तौर से आस्ट्रिया के कोप का भाजन बना 
हुआ था। गेरीबाल्डी उसकी रक्षा के यत्न में लगा हुआ था कि 
रोस से डरावनी खबरे आईं। मेज़िनी भी स्विटज़र्लंड से स्वदेश 
को लौट रहा था । मिल्नान में दोनो देशभक्तों का 'भरत-मिलाप' 
हुआ ओर दोनों साथ-साथ रोम की ओर चले कि वहाँ पहुँचकर 
पालंमेंट का विधान बनायें और देश को अव्यवस्था और अराज- 
कता की भ्ुसीवतों से बचायें। रोस पर उस. समय सब ओर से 
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'विपत्तियाँ टूट रही थीं। राष्ट्रीय सरकार के पाँव अभी जमने न 
पाये थे कि एक ओर से नेपुल्स के बादशाह और दूसरी ओर 
से बोनापाट की सेनाएँ उसका गला घोंदने के लिए आ पहुँचीं। 
इसके सिवा पोप के जासूसों और पादरियों ने जनसाधारण के 
अंध-विश्वास का लाभ उठाकर राष्ट्रीय सरकार की ओर से उन्हें 
भड़काना शुरू कर दिया। गेरीवाल्डी इन सारी विरोधी शक्तियों 
का सामना करने के लिए तैयार था । पहले नेपुल्स के वादशाह से 
उसकी मुठ-मभेड़ हुई । उसके साथ १५ हज़ार पक्के, अनेक लड़ाइयाँ 
देखे हुए सिपाही थे। पर इस बड़ी सेना को उसने पलक मारते 
छिन्न-भिन्न कर दिया और बहुत दूर तक पीछा करता चला गया | 
उसका विचार था कि नेपुल्स पर चढ़ जाय, पर फ्रांसीसियों के 
आ पहुँचने की खबर सुनकर लौट पड़ा। फ्रांसीसी सिपाही जो 
अफ्रीका के मैदानों से ताज़ा-ताज़ा लोटे थे, बड़ी दृढ़ता से लड़े 
और क़रीब था कि शहर में घुस पड़ें कि इतने में गेरीवाल्डी अपने 
एक हज़ार स्वयंसेवकों के साथ आ पहुँचा और घमासान युद्ध 
'के वाद ८ हज़ार अनुभवी फ्रांसीसी सेनिकों के पाँव उखाड़ 
दिये । फ्रांसीसी जेनरल ऐसा घबराया कि संधि की प्रार्थना की। 
गेरीबाल्डी इसके विरुद्ध था, क्योंकिंवह जानता था कि शत्रु 
केबल कुमक की प्रतीक्षा करने के लिए मुहलत चाहता है। पर 
मेज़िती ने सुलह कर लेना ही अधिक उचित समभा। आखिर 
इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने धोखा 
देकर रोम पर कव्जा कर लिया और गेरीबाल्डी को वड़ी परीशानी 
के साथ वहाँ से भागना पड़ा । 

इस प्रकार पराजित होकर गेरीबाल्डी अपने पक्के साथियों 
के साथ, जो डेढ़ हज़ार के लगभग थे, ईश्वर का नाम ले चल - 
खड़ा हुआ । उसकी पतिप्राणा पत्नी भी उसके साथ थी। बहुत 
दिनों तक वह देश में मारा-मारा फिरता रहा। साथी द्नि-दिन 
: 'बठते जाते थे, न रक्षा का कोई सामान था, न हरवे-हथियार का 
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कोई प्रबन्ध । शत्रु उसकी एक-एक हरकत की .जाँच-पड़ताल कियां 
करते थे और उसे इतनी मुहलत न देते थे कि जनता को भड़का- 
कर कुछ करा सके | आज यहाँ है, कल वहाँ है । -नित्य ही शत्रु 
के धावे होते थे। गेरीबाल्डी के इस जीवन का वृत्तान्त बहुत ही 
मनोरंजक कहानी है । सच है, स्वदेश की सेवा सहज काम नहीं 
है । उसके लिए ऊँचा होसला, फ़ौलाद की हृढ़ता, दिन-रात मरने- 
पिसने का अभ्यास और हर समय जान हथेली पर लिये रहने की 
आवश्यकता है । जब तक यह गुण अपने स्वभाव में समान 
जायूँ, स्वदेश-सेवा का त्रत लेना ज़बानी ढफोसला है। अन्त में 
एक मोक़े पर आस्ट्रिया की सेना ने उसे धर लिया कि कहीं से 
निकल भागने का रास्ता न दिखाई देता था। उसके साथियों ने 
जान बचाने का कोई उपाय न देख हिम्मत हार दी, और लगभग 
९५०० आदमियों ने हथियार रखकर शत्रु से आण-मिज्षा माँगी। 
पर आस्ट्रिया की सेना का हृदय इतना कलछुपित हो रहा था कि उसे 
इन अभागों की दशा पर तनिक भी दया न आई, ओर उस रिया- 
यत के बदले जो युद्ध के नियमों के अनुसार आत्म-समपंण करने- 
वालों पर की जानी चाहिए, उसने इन लोगों को क़रैद करके निवा- 
सित कर दिया | कितनों ही के कोड़े भी लगवाये। गेरीबाल्डी के 
साथ कुल्न ३०० आदमी थे । परीक्षा का समय बुरा होता है, पर 
उसकी हृढ़ता में तनिक भी अन्तर न पड़ा और न तनिक भी डरा- 
'घबराया। उस छोदटी-सी सेना के साथ शत्रु के घेरे से लड़ता- 
भिड़ता निकल पड़ा और उनकी पॉँतों को चीरता-फांड़ता समुद्र के 
: किनारे आ पहुँचा | यहाँ १५ नावें तैयार थीं, उनमें बैठकर वेनिस 
: की ओर चल पड़ा । थोड़ी दूर गया था कि आस्ट्रिया के जहाज 
' पीछा करते हुए दिखाई दिये और देखते-देखते उसके साथ की १३ 
- नावें उनके हाथ में पड़ गई | केवल दो जिनमें गेरीबाल्डी, उसकी 
. पत्नी और कुछ साथी सवार थे, एक टापू के किनारे आ लगीं । 
यहाँ वह घटना घटित हुई जो गेरीवाल्डी के जीवन का सबसे 
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अधिक करुण अध्याय है । वेचारी अनीता गर्भवती थी और दिन- 
रात दौड़ते-भागते फिरने के कष्टों से घवड़ा गई थी । थकावट और. 
रोग की प्रवलता ने उसे चलने-फिरने में भी असमर्थ बना दिया 
था । गेरीवाल्डी ने कोई उपाय न्त देख साथियों को छोड़ दिया और 
पत्नी को गोद में लेकर चला । तीन दिन के बाद उसने एक किसान 
का दरवाज़ा खटखटाया और पानी माँगा । अनीता को बड़े ज़ोर 
की प्यास लगी हुई थी | पर वह मात की प्यास थी जो 'शरबते 
संग! के चखने ही से बुझी । गेरीवाल्डी उसके मुंह में पानी को 
यूदे टपका रहा था कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । गेरीवाल्डी के 
द्य पर यह घाव आजीवन बना रहा, यद्दों तक कि अन्तिम क्षण 
में भी अपनी प्यारी पत्नी ही का नाम उसकी जवान पर था। वहुत 
राया, पीटा । पर बहाँ सोने को भी अवकाश न था । दुश्मन क़रीब 
आ पहुँचा था | लाचार वहाँ से भागकर वेनिस पहुँचा और वहाँ 
से जिनेवचा की ओर चला | पर कहीं अभीए्र-सिद्धि का कोइ उपाय 
न दिखाई दिया। जिनेवा से ट्रयूनिस होता हुआ जिन्राल्टर पहुँचा। 
पर यहाँ भी उसे चंन न मिल सका। सरकार उसके नाम से धबा- 
ड्ती थी । यहाँ तक कि जिव्नाल्टर में भी, जो अंग्रेज़ी अमलदारी 
है, उसे रहने की इज़ाज़त न मिली । लाचार वहाँ से लिवरपूल 
( इंगलेंड ) आया ओर वहाँ से संयुक्त राष्ट्र अमरीका की राह ली | 
महाँ कोइ और उद्यम न पाकर उसने एक ब्रिटिश साथुन के कार- 
खाने में नौकरी कर ली | आश्चय है कि ऐसे ऊँचे विचार और 
आकांक्षा रखनेवाले पुरुष की ऐसे छोटे घंधे की ओर क्‍्योंकर प्रवृति 
। सम्भवतः जीविका का आवश्यकता ने विवश कर रखा होगा 
क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही हीन हो रही थी। कुछ 
दिन यहाँ वितने के बाद उसने एक जहाज़ की नौकरी क़र ली और 
अरसे तक चीन, आरस्ट्र लिया आदि में नाविक काय करता रहा। 
साल तक इस प्रकार भटकने के बाद एक वार न्यूकेसल आया । 
| जनता ने बड़े हर्पोछलास से उसका स्वागत किया और एक 
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तलवार और एक दूरवीन उसे भेंट की || उस अवसर पर किये 
गये भाषण के उत्तर में गेरीबाल्डी ने कहा 
“अगर तुम्हारे देश ग्रेट ब्रिटेन को कभी किसी सहायक 
की आवश्यकता हो तो ऐसा कौन अभागा इटालियन है जो 
भेरे साथ उसकी मदद को तैयार न हो जाय। तुम्हारे देश 
ने आस्ट्रियावालों को वह चाबुक लगाया है जिसे वह कभी 
भूल न सकेंगे। अगर इज्लैएड को कभी किसी जायज़ मामले 
में मेरे शखों की आवश्यकता पड़े तो में उस बहूमूल्य 
तलवार को जो तुमने मुझे उपहार-रूप में दिया है, बड़े गव 
के साथ .म्यान से वाहर करूँगा । 
पेडमांट के राज्य में अब शान्ति स्थापित हो चुकी थी, इस- 
लिए गेरीबाल्डी ने कचरेरा नामक टापू खरीद लिया और उसे 
वसाकर खेती का धन्धा करने लगा। खेती की पेदावार को आस- 
पास के बाजारों में ले जाकर वेचा करता था। वह तो यहाँ बैठा 
हुआ खेती-बारी में उत्साह से लग रहा था, उधर इठली की 
अवस्था में बड़ी तेजी से परिवतन हो रहा था। यहाँ तक कि 
आस्ट्रिया के अत्याचारों से ऊबकर पेडमांट की सरकार ने 
फ्रांस की सहायता से उसके साथ युद्ध की घोषणा कर 
दी। अब गेरीवालड्डी की आवश्यकता अनुभव की गई, और 
प्रधान मन्‍्त्री केयूर नेअ ग्रेल १८३५ इ० में उसे देश. की- 
सहायता करने को निमन्त्रित किया। गेरीवाल्डी तुरत अपने 
शान्तिकुटीर से -निकल पड़ा । छाटे-बड़े सब के हृदयों में उसके 
लिए .इतना आदर था, और वह अपनी नीयत का इतना सच्चा 
ओर भला था कि दूसरे सैनिक अधिकारी जो इस विघ्ठुव से 
स्वाथंन्साधन करने के फेर में थे, उससे घुरा मानने लगे। 
परन्तु नवयुवक नरेश विक्टर इमानुएल ने. जो गेरीवाल्डी के 
गुण-स्वभाव से भली-भाँति परिचित था, उससे कहा--आप 
जहाँ चाहें जायें, जो चाहें करें, मुझे केवल इस वात का हःख 
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है कि में मेंदान में आपकी बग्नल में, रहेकर अपने कतंव्य का 
पालन नहीं कर सकता | 

इस प्रकार वादशाह से यथामति काय करने का अधिकार 
पाकर गेरीवाल्डी ने आस्ट्रिया के विरुद्ध उन छोटी-छोटी लड़ाइयों 
का सिलसिला शुरू किया जो इत्तिहास में अपना जोड़ नहीं रखतीं | 
उसके साथ १७ हजार आदमी थे और ये सब नवयुवक स्वयं- 
सेवक थे जिन्होंने देशहित पर अपने ग्राणों को उत्सग कर देने 
का सक्लल्प कर लिया था । उनकी सहायता से उसने कितनी दी 
लड़ाइयाँ मारी, कोमो और वबरगाओं छीन लिया, और अन्त में 
उत्तर इटली से शत्रु को निकाल वाहर'किया। उधर पेडमांट और 
फ्रांस की संयुक्त सेना ने भी आस्ट्रियावार्लों को कई मारकों में 
हराया और छुम्वांडी छीन लिया । पर जीतों का यह सिलसिला 
अधिक दिन न चलने पाया । सम्राद्‌ नेपालियन ने पेडमांट का 
बल अधिक बढ़ते देख लड़ाई बन्द कर देने का हुक्म दिया। 
आस्ट्रिया ने भी सौक़ा ग़नीसत जाना, और कुछ देर दम ले 
लेना मुनासिव समझा । गेरीबाल्डी शुरू से कहता आता था कि 
राष्ट्र बाहरी शक्तियों की सहायता के कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
कर सकता । वह फ्रांस की सहायता स्वीकार करने के एक दम 
विरुद्ध था, पर पेडमांट-सरकार ने उसकी सलाह के ख़िलाफ़ काम 
किया था, और अब उसे अपनी अदूरदर्शिता 'का फल भआुगतना 
पड़ा । उस समय थोड़े ही दिनों तक लड़ाई और जारी रहती तो 
इटली से आस्ट्रिया की सत्ता की जड़ उखड़ जाती, पर लड़ाई के 
बन्द हो जाने से उसे फिर शक्ति-संचय कां अवसर मिल गया।. 
अंन्त में गेरीबाल्डी ने नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दें दिया, पर शाह 
इमानुएल ले ऐसे नाजुक वक्त में उसका इस्तीफा मंजूर करना 
मुनासिब न समझा । अतः गेरीबाल्डी ने अपने ही स्वयंसेवकों 
से स्वतंत्र रूप में, युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया, पर उस पर 
चोतरफ़ा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे दबाव पड़ने लगे 
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कि अन्त सें हताश होकर उसने फिर इस्तीक्रा दे दिया, और 
अबकी बार वह स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि राष्ट्र ने इसका 
प्रबल विरोध किया । 
पर स्वाधीनता करे पुजारी और स्वदेश के सच्चे ग्रेमी से कब 
चुप बैठा जाता था.। लेखों और भाषणों से वह जनता को स्वा- 
धीनता-ग्राप्ति के लिए उभारता रहता था। गुप्त रूप से वितरित 
पर्चों और पुस्तकों के द्वारा उसके राष्ट्रीय भाव उत्तेजित किये 
जाते, बराबर घोषणाएँ प्रकाशित की जाती थीं, जिनमें उद्दे श्य- 
सिद्धि के साधनों और उपायों पर जोरदार शब्दों में बहस की 
जाती थी । गेरीबाल्डी का मत था कि जब तक देश में १० लाख 
. बंदूकें और १० लाख निशानेबाज़ न हो जायेंगे, राष्ट्र स्वाधीन 
न हो सकेगा। इन घोषणाओं का प्रभाव अन्त में यह हुआ कि 
अमरीकावालों ने- सहायता-रूप में चौबीस हज़ार बंदूकें एक 
जहाज में लद॒वाकर गेरीबाल्डी के पास भेजीं। कई हज़ार नौजवान 
अपने को राष्ट्र पर कुरबान कर देने को तैयार हो गये और ,गेरी- 
वाल्डी २ हज़ार जवानों को लेकर सिसली की ओर चला । यहाँ 
नेपुल्स के बादशाह ने प्रजा को सता-सताकर विष्ुव के लिए तैयार 
कर रखो था! इन उत्पीड़ितों ने ज्यों ही सुना कि गेरीबाल्डी 
* उनकी सहायता को आ रहा है, अपनी-अपनी तैयारियों में: लग 
गये और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसाला तैयार 
था-ही, गेरीबाल्डी ने आते ही आते प्ुस्‍्मा पर ऐसा ज़ोर का 
_ धावा किया कि शाही फ़ौज क्रिलाबन्द हो गई औरं उसने आशण- 
- भिज्षा साँगी। जनता को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे 
अपना उद्धारक मानकर सिसली के अधिनायक की उपाधि दी। 
शाह इमानुएल पहले ही से इस युद्ध के विरुद्ध थे, इस डर से कि 
नेपुल्स-नरेश आस्ट्रिया से मेल करके कहीं हमारे मुदक पर हमला 
न करे बैठे, इस विजय का समाचार मिला तो गेरीबाबडी से अनु- 
रोध किया कि अब आप नेपुस्स सरकार को और ज़्यादा हैरान 
१० 
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न करें जिसमें वह संयुक्त इटली का अंग बन सके । पर गेरीबाल्डी 
ने अपनी राय न बदली । पहले तो उसने सिसली से शाही फ्रॉज 
को निकाला फिर इटली के. दक्षिणी समुद्र तट पर उतर पड़ा। 
इसकी ख़बर पात॑ ही चारो ओर से जनता उसके दल में सम्सि 
लित होने के लिए टूटने लगी। मानों वह इसी की प्रतीक्षा में 
थी। अधिकतर स्थानों में नई अस्थायी सरकारें स्थापित हो गईं 
ओर ३१ अगस्त को जनता ने 'डभय सिसली के अधिनायक' 
( डिक्टेटर ) की उपाधि जो नेपुस्स नरेश को प्राप्त थी, गेरीबाल्डी 
को प्रदान कर दी। फ्रांसिस के होश उड़ गये। गेरीवाल्डी के 
विरुद्ध युद्ध-घोष्णा कर दी। पर तीन लड़ाइयों में से एक का भी 
परिणाम उसके लिए अच्छा न हुआ । ८ सितम्बर की गेरीवाल्डी 
नेपुल्स में दाखिल हुआ । इसके दूसरे दिन विक्टर इमानुएल वह 
का बादशाह घोषित किया गया ओर सारे राज्य की प्रजा की 
सहमति से सिसली और नेपुल्स दोनों पेडमांट के राज्य में 
सम्मिलित कर दिये गये। 

राष्ट्र की इस महत्त्वपूर्ण सेवा के बाद जो उसके जीवन का 
आधा काये कहा. जा सकता है, गेरीबाल्डी ने अपनी सेना को 
तोड़ दिया और अपने जज़ीरे को लोट आया। अब केवल रोम 
ओर वेनिस वह स्थान थे, जों अभी तक पोप और आस्ट्रिया के. 
पंजे में फँसे हुए थे । दो साल तक वह अपने शान्तिकृदीर में वैठा 
हुआ इन उत्पीड़ित लोगों में स्वाधीनता के भाव भरता रहा । अंत 
में उसकी कोशिशों का जादू चल गया और वेनिसवाले भी स्वा- 
धीनता-श्राप्ति के प्रयास के लिए तैयार हो गयें। अब क्या देर 
थी। गेरीबाल्डी तुरत चुने हुए वीरों की छोटी-सी सेना लेकर चल 
खड़ा हुआ। पर विक्टरः- इमानुएल को .उसकी यह. '्रृष्ठता बुरी 
लगी। अधान मन्त्री केयूर के मर जाने. से उसके 'मन्त्रियों में 
कोई वीर साहसी पुरुष. न रह गया 'था। सब -के सब डर 
गये कि कहीं आस्ट्रियावाले हमारे पीछे न पड़ जायेँ। इसलिए 
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गेरीवाबड्डी को रोकने के लिए सेना भेजी। वह अपने देश- 
वासियों से लड़ना न चाहता था। जहाँ तक हो सका वचता 
रहा, पर अन्त में घिर गया और युद्ध अनिवाय हो गया। 
सम्भव था कि वह यहाँ से भी साफ़ निकल जाता, पर कई 
ऐसे गहरे घाव लगे कि लाचार हो घर लीद आया और कई 
महीने तक खाट सेता रहा । 

सन्‌ १८६४ ३० में गेरीवाल्डी इंगलिएड की सैर को गया। 
यहाँ जिस धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, जिस ठाट से 
उसकी सवारी निकली, सम्राटों के आगमन के अवसरों पर भी 
वह मुश्किल से दिखाई दे सकती है। जो भीड़ गली-कूचों और 
खास-खास जगहों पर उसके दशन के लिए इकट्ठी हुई, वैसा 
जन-समुद्र कभी देखने में नहीं आया। यहाँ वह १० दिव तक 
रहा। सैकड़ों संस्थाओं ने मानपत्र दियें। कितने ही नगरों ने 
सलवारें और उपाधियाँ भेंट कीं । २९ अग्रेल को वह फिर अपने 
जज़ीरे को लौद आया । 

इसी बीच आस्ट्रिया और गुशिया में युद्ध छिड़ गया। गेरी- 
वाल्डी ने शत्रु की उधर प्ँसा देखकर अपनी उद्देश्य-सिद्धि के 
उपाय सोच लिये। ११ जून १८६६ इं० को वह अचानक जिनेवा 
में आ पहुँचा और आरस्ट्रिया के विरुद्ध विषुव खड़ा कर दिया 
यर पहली ही लड़ाई में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव लगा कि 
उसके योद्धाओं को: पीछे हटना पड़ा । घाव भर जाने के बाद 
उसने कोशिश की कि फ्रांस के राज्य में चला जाय और उधर 
से शत्रु पर हमला करे । -पंर आस्ट्रिया की सेना ने यहाँ उसे फिर 
रोका और बड़ा धंमांसानः युद्ध हुआ जिसमें विपक्ष ने करारी 
हार खाई.। चूँकि आस्ट्रिया के लिए अकेले प्रुसिया से ही निब- 
दना आसान न था; इंसलिए दक्षिण के युद्ध की अपेक्षा उत्तर की 
आर ध्यान देना उसे अधिक आवश्यक जान पड़ा। अतः सुलह 

* की वावचीतः होने लगी और युद्ध की शुभ समाप्ति हुई। सुदीर्घ 
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काल के वाद वेनिसवालों की कामना पूर्ण हुई और वह 
इटली का एक प्रान्त बन गया | 
१८६७ इ० में गेरीवाल्डी ने फिर रोम पर हमला करने की 
तैयारियाँ शुरू कीं । इटली सरकार ने उसके रास्ते में बहुत रुका- 
बटें डालीं और उसे क़ैद भी कर दिया, पर वह इन सब विजन्न- 
बाधाओं का पार करता हुआ अन्त में फ्लोरेंस में आ पहुँचा । 
इटली में अब पोप ही का राज्य ऐसा खण्ड रह गया था जहाँ 
राष्ट्रीय शासन न हो, और गेरीबाल्डी की आत्मा को तब तक 
शान्ति नहीं मिल सकती थी, जब तक कि वह इटली की एक- 
एक अछुल ज़मीन को विदेशी शासन से मुक्त न कर ले। 
यद्यपि उसने दो बार रोम को पोप के पज्जे से निकालने का 
महाग्रयत्न किया, पर दोनों वार विफल रहा। ज्यों ही उसके 
फ्लोरेंस सें आ पहुँचने की ख़बर मशहूर हुई, जनता में जोश 
फैल गया और कुछ द्वी दिनों में स्वयंसेवकों की खासी सेनः 
उसके साथ हो गई। पोप की सेना भी तैयार थी। युद्ध आरम्भ 
हो गया और यद्यपि पहली जीत गेरीबाल्डी के हाथ रही, पर 
दूसरी लड़ाई में फ्रांस और पोप की खातिर तोप-बन्दूक का 
सामना करता है। और' उसे ग्रसिया के पञ्जे में पड़ने से वचाः 
लेता है । 
फ्रांस, और ग्रसिया में सन्धि हो जाने के बाद गेरीवाल्डी 
अपने घर लौट आया और चूँकि जाति को अब उसकी सामरिक 
योग्यता की आवश्यकता न थी, इसलिए अपने कुद्धम्ब के साथ 
शान्ति से बुढ़ापे के दिन बिताने लगा। पर इस अवस्था में भी 
देश की ओर से उदासीन न रहता था, किन्तु उसके शिल्प ओर 
उद्योग की उन्नति के उपाय सोचने में लगा रहता था। १८७५ इ० 
में वह बाल-बच्चों के साथ रोम की यात्रा को रवाना हुआ। 
यहाँ जिस ठाद से उसका स्वागत हुआ बह दुनिया के इतिहास 
में बेजोड़ घटना है। जब वह यहाँ से वापस चला तो २० हजार 


हम 


४९. | ह : गेरीबाल्डी. 
आदमी पेदल, राष्ट्रीय गीत गाते-वजाते उसे विदा करने आये। 
उसके सारे जीवन के आत्म-त्यागां के बदले में यही एक दृश्य 
पयाप्त था | 

. गेरीवाल्डी का शेप जीवन कपरेरा में व्यत्तीत हुआ। यहाँ 

' बह अपने बाल-बच्चों के साथ शान्ति से जीवन-यापन करता 
रहा । उसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई थीं, स्वास्थ्य. और बल 
भी बिदा हो चुका था; परन्तु श्रम से कुछ ऐसा सहज प्रेम था कि 
अन्तिम क्षण तक कुछ न कुछ करता रहा । ओर जब सब शक्तियाँ 
जबाब दे चुकी, तो बैठा उपन्यास लिखवाया करता। अन्त में 

: १८८४ ई० में थोड़े दिन बीमार रहकर इस नश्वर जगत्‌ से 
विदा हो गया। और एक ऐसे पुरुष की स्मृति छोड़ गया जो 
स्वदेश का सच्चा- भक्त और राष्ट्र का ऐसा सेवक था, जिसने 
अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व में निमज्जित कर दिया था, 
ओर जो न केवल इटली का, किन्तु अखिल मानवजाति का मित्र 
ओर हितचिन्तक था । आज इसका नाम इटालियन जाति के एक- 
एक बच्चे की ज़बान पर है। उसके साहस, उदारता, ऊँचे होसले 
और सौजन्य की सैकड़ों कथाएँ साधारण चर्चा का विषय हें । 
शायद ही कोई शहर हो जिसने उसकी ग्रतिमा स्थापित कर 
अपनी कृतज्ञता का परिचय न दिया हो। पर उसकी कायावली 

. का सबसे बड़ा स्मांरक वह विस्तृत राज्य है जो आरुप्स पर्वत से 
लेकर सिसली तक फैला हुआ है और वह राष्ट्र है जो आज 
इठालियन के नाम से प्सिद्ध है। 





औ० वहीदुददीन सलीम 


बहीदुद्दीन नाम, 'सलीम” उपनाम, पिता का नाम हाजी 
फरीदुद्दीन साहब, पानीपत ज़िला करनाल ( पंजाब ) के श्रतिष्ठित 
सैयद कुल के थ । उनके दादा मुलतान से स्थानानतर कर पहले 
पाक पहन पहुँचे जहाँ हाजी फरीहुद्ीन साहब का जन्म हुआ । 
फिर पानीपत आय ओर इसी क्रसवे को वासस्थान- बनाया | 
हाजी साहब पानीपत के सुग्रसिद्ध महात्मा हज़रत बूअली शाह 
क़लन्दर के मज़ार के मुतवली ( अ्रवेधक ) थ। बहुत पजा-पाठ 
करनेवाले ओर यंत्र-मंत्र में प्रसिद्ध थे । विहार के स्थावान क़सवे 
के पूजनीय सन्त मौलाना सैयद ग्रोस अलीशाह लम्बे पर्यटन 
के बाद जब पानीपत पधारे तो हाजी साहव ने आग्रह करके 
उनका क़लन्दर , साहव के हाते में ठहराया ओर १८ वरस तक 
उनकी सेवा की | मौलाना हाजी साहब पर बहुत कृपा रखते थे | 
आप और आपके मेहमानों के लिए दोनों वक्त हाजी साहब के 
घर से खाना आता था। हाजी साहब के यहाँ साधारणतः 
लड़कियाँ होती थीं, पुत्र-सुख से वंचित थे। हज़रत की दुआ से 
उनको दो पुत्र ग्राप्त हुए । बड़े वेटे का नाम वहीदुद्दीन ओर छोटे 
का हमीदुद्वीन रखा गया। यही बड़े वेट हमारी इस चचा के 
विपय मोलाना सलीम साहव हैं । क़सवे की एक शरीक उस्तानी 
नेजो आया शम्सुन्निसा के नाम से प्रसिद्ध थी, मीलाना को 
- कुरान शरीफ़ कंठ कराया । इसके वाद खुद मौलाना हजरत ग़ौस 
अली ने उनको सरकारी स्कल में भरती कराया। हाजी साहब 
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की परलोक-यात्रा के बाद उन्की पढ़ाई-लिखाई की निगरानी 
खुद हज़रत ही ने की | मौलाना को लड़कपन से ही फ़ारसी - का 
शौक था। अपनी निज की कोशिश से फ़ारसी की कितावें पढ़ने 
और टीकाओं की सहायता से उनको समभने का यत्न करते रहे ! 

. जब गुलिस्ताँ का तीसरा अध्याय पढ़ते थे और उनकी 
अवस्था कुंल १४ साल की थी, हज़रत मौलाना की स्तुति में 
फारसी में एक कसीदा लिखा जिसमें १०१ शेर हैं और सुप्रसिद्ध 
कवि उर्फ़ी के. एक क़सीदे के जवाब में लिखा गया है। मोलाना 
ने हज़रत के सामने आम मज़मे में ऊँचे स्वर से यह क़सीदा पढ़- 
कर सुनाया जिसे सुनकर श्रोहरमएण्डली विस्मय-विमुग्ध हो गई कि 
इस उम्र और इस योग्यता का बच्चा ऐसे छिए भावों को क्योंकर 
बाँध सका । वस्तुत: यह हज़रत मौलाना का ही प्रसाद था और 
पतज़किरए-ग्रौसिया” में यह क्सीदा उनकी करामात के दृष्टान्त-रूप 
में छापा गया है। इस रचचा के पुरस्कार-रूप॑ में हज़रत ने एक 
जयपुरी अशरफ़ी और एक ज़री के काम की बनारसी चादर 
मौलाना को भ्दान की थी ।&8 

'.मिडिल तक पढ़ने के बाद मौलाना सलीम पानीपत से लाहोर 
पहुँचे, जहाँ मौलाना फ्रैजुलह्सन साहब सहारनपुरी से अरबी 
पढ़ी जो उस समय ओरियंटल कालिज के अरबी के प्रोफ़ेसर थे । 
तफ़सीर (कुरान की व्याख्या ) भी उन्हीं से पढ़ी। फ़िक्नाह 
( इसलामी घमशालत्र ) और तके तथा दशनशाद्य का अध्ययन 
मोलाना अब्दुल अंहद ठौंकी से किया। यह सारी पढ़ाई महज 
शौक़ की चीज और स्वतंत्र काय था। एंट्रेंस और मुन्शी फाजिल 
के सिवा विश्वविद्यालय की और कोई परीक्षा पूस नहीं की | हाँ 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों से पाश्चात्य दशन, विज्ञान, रसायन- 
शा्र और गणित का अध्ययन किया, पर इस सिलसिले में- भी 








# तजूकिरए गोसिया । 


कलम, तलवार और त्याग [ १५२ 


कोई परीक्षा नहीं दी । क़ानून पढ़कर वकालत करने का विचार 
था, और क़ानून के दरजे में भरती भी हो गये थे, पर जीविका 
की आवश्यकता से लाचार होकर यह विचार त्याग देना पड़ा 
ओर भावलपुर रियासत के शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली। 
एजटन कालिज भावलपुर में ६ साल काम करने के वाद रामपुर 
रियासत के हाई स्कूल के हेड मौलवी के पद्‌ पर चुला लिये गये। 
पर यह सिलसिला छः महीने से अधिक न चल सका। क्योंकि 
जेनरल अज़ीमुद्दीन जो मौलाना को मानते थे, अचानक क़तल कर 
दिये.गये । इधर मौलाना भी ऐंठन के रोग से पीड़ित होकर ६ 
साल तक खाट पर पड़े रहे । इसके -बाद्‌ आपने जालंधर के एक 
मशहूर हकीम से ( जो हकीम महमूद खाँ के सहपाठी थे ) यूनानी . 
तिव्वत का अध्ययन किया और इसी तौर पर डाक्टरी का भी 
ज्ञान प्राप्त कर पानीपत में चिकित्सा-काय आरम्भ किया जो कई 
साल तक सफलता-पृर्वंक चलता रहा । 

इसी समय मौलाना हाजी आपको अपने साथ 
अलीगढ़ ले गये और सर सेयद अहमद खाँ से मिलाया । सर 
सैयद की पारखी निगाह ने इस दुलेभ रत्न को पहचान लिया 
ओर आग्रह कर के अपने पास रहने पर राजी कर और फिर 
मरते दम तक उन्हें अपने पास से हटने न दिया। मौलाना कभी 
किसी बात पर नाराज़ होकर अलीगढ़ से चले जाते तो सर सैयद 
अपने खास दोस्त मोलवी जेंतुलआविदीन को उनके पीछे-पीछे 
स्टेशन तक भेजते और मौलाना सलीम खींच-खाँचकर सर सैयद 
के दरबार में वापस लाये जाते | सर सेयद्‌ का नियम था कि जो. 
शास्त्रीय या धर्म-सम्बन्धी विषय विचारणीय होते, उन पर मौलाना 
सलीम के साथ वहस-मुबाहसा करते थे। दोनों दो पक्त ले लेते 
ओर विचारणीय प्रश्न के एक-एक अंग को लेकर उस पर खब 
चहसमुबाहसा और खण्डन-मण्डन करते । अन्त में किसी सिद्धान्त 
पर पहुँचकर विवाद समाप्त कर दिया जाता। इस सहायता के 
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अतिरिक्त मौलाना सलीम सर सेयद को गअंथ-रचना में भी मदद 
देते थे और उनके लेखों का मसाला इकट्ठा करते थे। अलीगढ़ 
गज़ट और 'तहजीवुल अखलाक़' में लेख भी लिखते थे । - 
सर सेयद अहमद के देहान्त के बाद मौलाना सल्लीम ने हाजी 
इसमाईल खाँ साहब रईस बतावली के सहयोग से 'मआओरिफ़! 
नामक सासिक निकाला जिसका वड़ा आदर हुआ | इसी समय - 
मौलाना के छोटे भाई हमीहुद्दीन साहब ने हाली प्रेस” के नाम 
से पानीपत में एक छापाखाना खोला, जो कई साल तक चलता 
रहा । अलीगढ़ कालिज के विद्यार्थियों की मशहूर हड़ताल समाप्त 
होने के काद्‌ स्वगंबासी नवाब मुहसिलुलमुल्क ने मौलाना को 
अलीगढ़ गज़ठ की सम्पादकी के लिए बुलाया। मौलाना कई साल 
तक इस काय को बड़े उत्साह और तत्परता के साथ करते रहे । 
बाद में बीमारी से लाचार होकर इस्तीफा देकर घर लौट गये, और 
कई साल तक एकान्तवासी रहे | फिर जब लखनऊ के क्षितिज पर 
मुसलिम गज़द” का उदय हुआ तो पत्र के संचालकों को आप ही 
'उसका संपादन-भार उठाने के योग्य दिखाई दिये और मौलाना 
हाली के आग्रह से आपने यह पद्‌ स्वीकार कर लिया। यह वह 
समय था जंब आधुनिक राजनीति का आरम्भ हुआ था। . 
मुसालमानों ने राजनीति के मैदान में कुछ बड़े क्रद्म उठाये थे । 
मुसलिम लीग के लक्ष्य में आत्मशासन की माँग सम्मिलित हो 
रही थी। मुसलिम विश्वविद्यालय का विधान बन रहा था और 
विश्वविद्यालय में सरकार के अधिकार का प्रश्न सारी जाति का 
ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तराबलस (ट्रिपोली ९ ) 
और बाबक के युद्धों ने मुसलमानों की अनुभूति को भककोरकर 
जगा दिया था और इसके कुछ ही अरसे बाद कानपुर मसजिद्‌ 
'की घटना से सारी मुसलिस जाति के भावों में उफान आ गया था | 
ऐसे समय में मोलाना की शक्तिशालिनी लेखनी ने 'मुसलिम गजद' 
के प्रष्ठों पर जो सपाटे भरे, जो. रचना-चसत्कार दिखाया वह 
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उद-साहित्य की अतिमूल्यवान निधि है। सच यह है कि उस 
जमाने में मौलाना की करासाती कलम ने सारी मुसलिम जाति 
की मनोवृत्ति में स्पष्ट क्रान्ति उत्पन्न कर दी। 'झुसलिस गज़ट! 
क्री धूम उस समय देश के काने-कोने में मच रही थी । अन्त में 
अधिकारियों की दमननीति के कारण मौलाना को 'झुस्लिम गजट! 
का सम्पादन छोड़ना पड़ा, पर शीघ्र ही “ज्मींदार' के प्रधान 
सम्पादन के पद पर बुला लिये गये । उस समय “जमींदार' हिन्दु- 
प्तान का सबसे अधिक छपने ओर विकनेवाला अखबार था । 
अंग्रेज़ी अखबारों में भी केवल एक 'स्टेट्स्मेन, ऐसा था जिसका 
प्रचार 'ज़मींदार' से अधिक था। शेप सब पत्र उसके पीछे थे । 
प़ौलाना के ज़माने में 'ज़मींदार' वड़ी शान से निकलता रहा। 
अन्त में जब उसका छापाखाना जब्त हो गया तो मौलाना अपने 
बर चले गये । 
एक अश्नर साहित्य-सेवा 

हैदराबाद में उसमानिया यूनिवर्सिटी स्थापित होने के पहले 
एक महकसा दासल तजुमा (अनुवाद-विभाग ) के नाम से 
ध्थापित किया गया था .कि विश्वविद्यालय के लिए पाव्य-प्रन्थों 
का भापान्तर करे। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों 
के भापान्तर में उपस्थित हुईं। अनुवादकों के समूह अपनी-अपनी 
हचि के अनुसार भिन्न-भिन्न मत रखते थे। कोई निशायक 
सिद्धान्त दिखाई न देता था। मौलाना सलीम चूँकि इस प्रश्न पर 
वहुत अरसे से सोच-विचार रहे थे, इसलिए बुलाये गये। हैद्रा- 
वाद पहुँचकर वह परिभाषा की कमेटियों में सम्मिलित हुए और 
परिभाषा-निर्माण के विपय पर एक महत्त्वपूण अन्‍्थ लिखा । इस 
पुस्तक में मौलाना ने सिद्ध किया है. कि उद आयकुल की भाषा 
है, जो लोग अरबी व्याकरण के अनुसार परिभापाएँ बनाते हें, 

प्रस्तुत: इस भाषा की- प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस 
बात को आपने बहुत ही सवल युक्ति-प्रमाणों से सिद्ध किया है । 
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परन्तु पुराणपन्थी अलनुवादकों ने इस पर चारो ओर यह बात फेला 
दी कि सौलाना अरबी के विरोधी और हिन्दी के पक्षपाती हैं |: 
मौलाना ने इस पुस्तक में बताया है कि आय-भाषाओं में जो 
सामान्य नियम हैं वे सब उदूं में मौजूद हैं। जैसे आय-भाषाओं , 
का एक नियम यह है कि दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिल- 
कर समास या संयुक्त पद बन जाते हैं । इसके उदाहंरण में आपने 
उदू के बहुत शब्द उपस्थित किये हैं। फिर वाताया है कि उपसग- 
( ?एथी5 ) और भ्रत्यय (5००5 ) के द्वारा शब्द निमोण भी 
आय-भाषाओं की प्रकृति है। इसके प्रमाण में वह सम्पूण उपसग 
और प्रत्यय लिख दिये-जों हिन्दी, फ़ारसी, तुर्की आदि भाषाओं 
से उद में लिये गये हैं । यह भी बताया है कि यह दोनों नियम 
अरबी और दूसरी सामी ( सिमेटिक ) भाषाओं में नहीं हैं । 
संयुक्त पद बनाने की जो विधियाँ उदूं में काम में लाई जाती हैं वे 
सब बताई हैं, फिर सब प्रकार की परिभाषाएँ बनाने के सिद्धान्त 
उदाहरण-सहित सममाये है.) इन सिद्धान्तों को सब - अधिकारी 
विद्वानों ने समीचीन मांन लिया है ओर उक्त अनुवाद-विभाग में 
, आयः उन्हीं के अनुसार पारिभाषिक शब्द बनाये जाते हैं । 

सच यह है कि यह ग्ंथ लिखकर मोलाना ने उद भाषा 
का इतना बड़ा उपकार किया है जिसका ऋण आनेवाली 
शताव्दियों तक चुकाया जायगा। पारिभाषिक शब्द बनाने की 
पद्धति प्रस्तुत करके उदूं भापा के जीवित रहने का साधन जुटा 
दिया ओर अब निम्चय ही यह एक ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न भाषा 
बन जायगी ओर इसमें जीवित रहने -की योग्यता उत्पन्न हो 
जायगी | मेरा तो विश्वास है कि इस पुस्तक ने- मौलाना सलीस 

- के नाम को अमर कर दिया । 


 उसमानिया खनवबासदा स संम्बस्यथ 
उसमानिया यूनिवर्सिटी खुलने पर मॉलानों  उद्‌-साहित्य के. 
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असिस्टेंट प्रोफसर के पद पर नियुक्त हुए । प्रोफ़ेसर का पद इस 
विश्वविद्यालय में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जा यूरोप की 
'डिग्री प्राप्त कर चुके हों, पर चार साल वाद मौलाना अपवाद रूप 
में प्रोफ़ेसर वना दिये गये। उस समय आपकी अवस्था ५० साल के 
लगभग थी । तव से अन्त काल तक इसी पद पर रहे। 
पारिडत्य 
मोलाना ने अरवी के सम्पूरण पाठ्य-विपय और ग्रन्थ पढ़े थे ! 

फ़ारसी के उच्चतम कोटि के अन्थ पढ़े और पढ़ाये थे। नवीन 

पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान उद अनुवादों के दूवारा और अंग्रेजी जानने- 
वालों से पुस्तक पढ़वाकर ग्राप्त किया था । जब-वह सर सेयद के 
साहित्यिक सहकारी नियक्त हुए तो सर सेयद पर उनकी सचज्ञत्ता 
का सिक्का वैठ गया और मरते दम तक उन्हें अपने पास से अलग 
नहीं किया । यद्यपि उन्होंने उच्च अंग्रेज़ी शिक्षा नहीं ग्राप्त की थी 
पर अंग्रेज़ीदां से जब किसी विपय पर वातालाप होता था तो 
उनका अकसर लज्ञजित होना पड़ता था। ग्रोफ़ेसरी के ज़माने में 
भी वह उदि-साहित्य की शिक्षा उसी नइ प्रणाली से देते थे, जिस 
पर अंग्रेज़ी साहित्य-शिक्षा अवलंबित 


कवित्व 

मोलाना के आरंभिक जीवन-वृत्तान्त की खोज से मात्यम 
हुआ है कि उन्हें शायरी का शौक १४ वरस की उम्र से' था। 
आरंभ में उद्‌ ग़ज़लें उसी ढंग की लिखीं जैसी आमतौर से लिखी 
जाती हैं। लाहोर में शिक्षा-त्राप्ति के समय उनके विचार बदले 
और उन्होंने वहुत-सी इसलामी कविताएँ लिखीं। उस जमाने में 
फारसी और अरवी भाषाओं में भी बहुत से पद्य लिखे । इन दोनो 
भाषाओं में भी उनकी रचना ग्रोढ़ समझी गई थी। सर सैयद के 
साहित्यिक सहकारी नियुक्त होने से पहले यह सिलसिला जारी 
रहा पर इस पद पर पहुँचने के बाद से गद्य-रचना की ओर 
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अधिक भुकाव हो गया था। फिर भी उदू शायरी नहीं छूदी-। 
जब-तब दिल में उमद्गा उठती और हृदय में भरे हुए भाव पद्य-रूप- 
में बाहर आ जाते । यह रचनाएँ जिन मित्रों के हाथ लगीं वह-ले- 
गये । उस समय की कविता अब उपलब्ध नहीं, हाँ'मआरिफर' 
“जमींदार', 'मुसलिसगज़ट” की फांइलों में उसका कुछ अंश विद्य- 
मान है, पर सब कल्पित नामों से प्रकाशित हैं । कितनी ही रच-- 
नाओं के .अन्त में 'एक लिवरल मुसलमान” लिखा है। असल- 
बात यह है कि मौलाना सलीम प्रीढ़ और रस-सिद्ध कवि होने पर 
भी कवि कहलाने में सकुचाते थे और अपनी रचनाएँ ग्रकाशित' 
कराने में सदा आनाकानी किया करते थे । मित्रों के बहुत आग्रह 
करने पर भी अपना शेष काव्य प्रकाशित कराने को तैयार नहीं 
हुए । यह अग्रकाशित काव्य हैदराबाद के प्रवास-काल से सम्बन्ध 
रखता है। उन दिनों वहाँ हर महीने एक मुशायरा हुआ करता 
था, उसमें बड़े-बड़े ग्रोढ़ कवि सम्मिलित होते थे । मित्रों के आग्रह 
से मौलाना भी उसमें सम्मिलित होने लगे और मित्रों तथा शिष्यों' 
ने उन रचनाओं को मासिकों में छपने के लिए बाहर भेजना 
शुरू कर दिया। ग़ज़लों के अतिरिक्त अवुडनकी स्थायी रचनाएँ 
भी पत्रों में प्रकाशित होने लगीं। जब मौलाना हाली जीवित 
थ्रे तो मौलाना ने अकसर अपनी रचनाएँ सुनाई, पर इसलाह 
' कभी नहीं ली । मौलाना हाली उनके कहने के ढह्ञ और भावों 
: की सुन्दरता पर अकसर घरुढों भूमा करते थे। कहा करते थे 
कि तुम- तो शायरी के छिपे देवता हो ! है 
मौलाना हाली ने अपने 'ममुकदसए शेरों शायरी” में उदू 
कविता के खासकर ग़ज़लगोई के जो दोष बताये हैं, मौलाना ने 
उनको त्याग .दिया था! ग्रजूल में जो भाव वह. निबद्ध करते थे, 
वह प्रायः राजनीति के. और नीति-सम्बन्धी होते थे, जो उपमा 
और रूपक के पर्दे में व्यक्त किये जाते थे।. समभनेवाले उन 
इशारों को सममते और मज़े लेते थे। मौलाना के काव्य की एक 
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“बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मुसलमानों के साम्प्रदायिक भेद 
को कभी प्रकट नहीं किया ) हिन्दू-मुसलमानों को सदा मेल का 
उपदेश देते रहे । कोई वात जो किसी इसलामी क़िरके या हिंदुओं 
के दिल को चोट पहुँचाती हो, कभी उनकी क़ल्म से नहीं 
निकली । आपने हिन्दुओं के इतिहास और साहित्य का उसी , 
सम्मान के साथ उल्लेख किया है जिस प्रकार एक सुसंस्क्रत कवि 
का करना चाहिए | | 
स्थायी रचनाएं--- 
मौलाना की स्थायी रचनाएँ दो प्रकार की हैं। एक बंह जो 
दय की स्फूर्ति से लिखी हैं, दूसरी वह जो अंग्रेज़ी कवियों की 
रचनाओं के आधार पर हैं। पहले प्रकार की रचनाओं में कुछ 
'ऐसी हैं, जो रचनाशैली, नये-पुराने रूपकों की उस्प्रेज्ञाओं के सुन्दर 
प्रयोग और सूक्ष्म गम्भीर भावों के विचार से निस्संदेह “मास्टर- 
पीस” कही जाने योग्य हैं। दूसरे प्रकार की रचनाओं में भी 
उन्होंने कवित्व के प्राण को सुरक्षित रखा है, शाव्दिक अनुवाद 
का कभी यत्न नहीं किया । अतः ये रचनाएँ भी बिलकुल ऐसी है 
जेसी अपने हृदय की प्रेरणा से लिखी जाती हैं । 
मौलाना सलीम सदा इस बात का यत्न करते थे कि शेर में 
कोइ न कोइ नवीनता अवश्य हो | कहने का ढंग निराला हो या 
कोई नई डपसा-उ्रेक्षा हो, या कोई नया भाव व्यक्त 'किया गया 
'हो। कोई भी नवीनता न हा तो वह उस शेर को पसन्द न करते 
थे। उनके कवित्व में अध्यात्म तत्व भी है और दशन भी। 
अध्यात्म का अंश उस सत्संग का सुफल है, जो बचपन में हजरत 
मौलाना सेयद ग़ोसअली साहब का श्राप्त हुआ था और दर्शन 
' का पुट नव्य. ,ज्ञान का प्रसाद है। उनकी ग़जलें प्रायः सभी 
बढ़िया और सुन्दर हैं।पर वे सजलें सर्वोत्तम हैं: जो हैद्रावाद 
के मुशायरे में पढ़ी गई'। वे प्रायः युवकों को लक्ष्य कर लिखी 





१०९ ] मौलाना वहीदुद्दीन सलीम 





गई है,, जिनकी प्रगतिशीलता को वह गाज़लों में भी. उकसाते 
रहते थे | 

मौलाना धार्मिक कट्टरपल और पक्तपात से मुक्त थे। उनके 
विचार अध्यात्म और दशन के प्रभाव से स्वतंत्र प्रकार के थे। 
ड्स नल की भलक उत्तकी कविता सें जगह-जगह' दिखाई 
देती है। 


गद्य-रचना 


मोलाना ने गद्य लिखना प्रायः उस समय से आरम्भ किया, 

जब वह सर सैयद के साहित्यिक सहकारी थे। सर सैयद की 
सद्भति के प्रभाव से उनके गद्य में यह विशेषता उत्पन्न हो गई 
कि प्रत्येक भाव को वड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट करते हैं। उनके 

वणन में कोई ऐसी ग्रन्थि नहीं हाती जिससे पढ़नेबाले को अथ- 

बोध में कठिनाई पड़े। प्रत्येक विषय को गवाह-रूप में लिखते 

जाते हैं। जब जोश आता है तो उबल पड़ते हैं और ऐसे अवसरों 
पर उनकी लेखनी से जो वाक्य निकल जाते हैं, वे अति प्रभाव- 

कारी और हृदयस्पर्शी होते हैं। अकारण अरबी के बड़े-बड़े 

' शब्द लिखकर पाठक पर अपने पारिडत्य की धाके जमाना नहीं 
चाहते ।' कहीं भी शब्दों की काट-छॉट के पीछे नहीं पड़ते, 

नयें-नये पद-विन्यास रचकर पढ़नेवालों पर अपनी विद्वत्ता का 
सिक्के वैठाना नहीं चाहते; किन्तु प्रत्येक विषय और प्रवन्ध को 

आदि से अन्त तक सरल और चलते हंग से लिखना चाहते हैं । 

यह वात स्वयं विषय के अधिकार में है कि किसी जगह अपने- 

आप ओज की धारा बह निकले और उनके विचारों को अपने 
प्रवाह में वहा ले जाय । इच्छा और ग्रयत्न का . उसमें कोई दखल 

नहीं होता। सारांश, गद्य-लेखन में वह सर सैयद की शैली के 

अनुगासी थे। अरबीदानों का समुदाय आजकल जिस ग्रकार 

अरबीनुमा उदूँ लिखता है, उसको वह अपने लिए पसन्द न करते 
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थे | हालाँकि अगर वह चाहते तो अपने प्रकाए्ड पास्डित्य और 
अरबी भाषा पर असाधारण अधिकार के सहारे छिट्ट से छिट्ट 
अरबी-मिश्रित भाषा लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें ऐसी भाषा 
से वड़ी घबराहट होती थी । | 

चूँकि इन पंक्तियों के लेखक का मोलाना की सुहवत से 
लाभ उठाने के बहुत अधिक अवसर मिले है, महीनों एक जगह 
का उठना-ब्रैठना रहा है, इसलिए इस विषय में उनकी रुचि-प्रवत्ति 
का विशेष रूप से पता है। अकसर ऐसा संयोग हुआ है कि 
मौलाना कोई देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र पढ़ रहे हैं, 
पढ़ते-पढ़ते किसी जगह रुक गये और अपने खास ढंग में उस 
रचना या शैली के दोप-गुण की समीक्षा आरम्म कर दी, या स्वर 
के उतार-चढ़ाव या लहजे के अदल-बदल से अशंसा वा निन्‍्दा 
व्यंजित करने लगे। मौलाना की संगति में ऐसे अवसर बहुत ही 
मनोरंजक होते थे । 

मौलाना जिस विषय को उठाते अकसर उसके गंभीर ज्ञान 
का परिचय देते थे। इस प्रकार के निवंधों में से 'तुलसीदास की 
शायरी” “अरब की शायरी”, ओरंगावाद (दक्षिण ) से प्रकाशित 
हानेवाले त्रेामासिक डद? में प्रकाशित दोकर लेाकग्रिय हो चुके 
हैं। उनके लेख 'तहजीबुल अखलाक़! (इंस्टिट्यूट गज़ट' 'मआ- 
।रिफ्र' 'अलीगढ़ मन्थल्ी” आदि पत्रों में ग्रकाशित हुए हैं। यह सब 
इकट्ठा कर दिये जायें तो एक अति सुन्दर साहित्यिक संग्रह तैयार 
हो सकता है | 


'डा० सर रामऋरृष्ण भांडारकर 


डाक्टर भांडारकर का जीवन चरित उन लोगों के लिए विशेष 
रूप से शिक्षात्रद है जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से है। उनके 
जीवन से हमको सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि दृढ़-संकरप 
और धुन का पूरा मलुष्य किसी भी विभाग में क्यों न हो, मान 
और यश के ऊँचे से ऊँचे सोपान पर चढ़ सकता है। डाक्टर 
भांडारकर में मानसिक गुणों के साथ अध्यवसाय और श्रम- 
शीलता का ऐसा संयोग हो गया था जो बहुत कम देखने में आता 
है, और जो कभी विफल नहीं रह सकता। इतिहास-विषयक 
खोज और अनुसंधान में कोई भारतीय विद्वान आपकी बराबरी 
नहीं कर सकता। संस्कृत-साहित्य और व्याकरण के आप ऐसे 
 प्रकाण्ड परिडत थे कि यूरोप-अमरीका के बड़े-बड़े भाषाशा्त्री 
' आपके सामने श्रद्धा से सिर भुकाते थे। ग्राकृत भाषाओं का अब 
देश. में नाम भी बाक़ी नहीं। पाली, मागधी भाषाओं को समझना 
तो दूर रहा, इनके अक्षर बाँचनेवाले भी कठिनाई से मिलेंगे । 
यूरोपीय , विद्वानों ने इधर ध्यान न दिया होता तो ये भाषाएँ 
अबतक नामशेष हो चुकी होतीं। भांडारकर ग्राकृत भाषाओं के 
सवमान्य विद्वान ही न थे, आपने उनसे कितनी ही खोजें भी 
की थीं। इतिहास, भाषा-विज्ञान ओर पुरातत्त्व की प्रत्येक शाखा 
पर डाक्टर भांडारकर को पूरा अधिकार आप्त था। 'जमनी के 
सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने आपको 'डाक्टर! की उपाधि से 
“सम्मानित किया था, सरकार ने भी के० सी० एस० आईं० और 
सर! की उपाधियाँ प्रदान कर आपके पारिडत्य का समादर किया। 
११ 
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डाक्टर भांडारकर के पिता एक छोटी तनख्वाह पानेवाले 
छुक थे और इतनी सामथ्य न थी कि अपने लड़कों को अंग्रेज़ी 
पढ़ने के लिए किसी शहर में भेज सकें। संयोगवश १८४७ इ० 
में उनकी बदली रज्लागिरी का हुई | यहाँ एक अग्रेज़ी स्कूल खुला 
हुआ था। वालक रामकृष्ण ने इसी स्कूल में अंग्रेज़ी की पढ़ाई 
आग्म्भ की और छः साल में उसे समाप्त कर एलफिन्स्टन कालेज 
वम्बइ में भरती होने का हठ किया। बाप ने पहले तो रोकना 
चाहा, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी न थी कि कालिज की पढ़ाई 
का खर्च उठा सकते, पर लड़के को पढ़ने के लिए बेचैन देखा तो 
तैयार हो गये । इस समय तक बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 
न हुई थी, और उपाधियाँ भी न दी जाती थीं। मिस्टर दादाभाई 
नौराजी उस समय उक्त कालिज में प्रोफ़ेसर थे। रामरृष्ण ने 
अपनी कुशाम्रबुद्धि और परिश्रम से थोड़े ही दिन में विद्यार्थी 
मण्डल में विशिष्ट स्थान ग्राप्त कर लिया और पढ़ाई समाप्त- होने 
के वाद्‌ उसी कालिज में प्रोफ़ेसर हो गये | उसी समय आपको 
संस्क्षत पढ़ने का शौक पेदा हुआ और अवकाश का समय उसमें 
लगाने लगे। इसी बीच वम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 
और प्रोफ़ेसरों को ताकीद हुईं कि वह बी० ए० की सनद्‌ हासिल 
कर लें, नहीं तो नौकरी से अलग कर दिये जायँगे। डाक्टर 
भांडारकर ने अवधि के अन्दर ही एम० ए० पास कर लिया और 
हैदराबाद सिंध के हाई स्कूल के हेडमास्टर नियुक्त हुए। साल भर 
बाद अपने पुराने शिक्षा-स्थान रज्लागिरि स्कूल की हेडमास्टरी पर 
बदल दिये गये। ग्रहाँ उन्होंने संस्करत की पहली और दूसरी 
पोथियाँ लिखीं जा ब्रहुत लोकप्रिय हुईं। अब तक इसके बीसों 
संस्करण हो चुके हैं। संस्कृत भाषा का अध्ययन इनकी वदौलत 
पहले की अपेक्षा बहुत सुगम हो गया है। और इनका इतना 
प्रचार है कि किसी आरम्भिक विद्यार्थी का वस्ता उनसे खाली न ' 
दिखाई देगा । दस साल तक आप एल्कफिन्स्टन और डेकन कालेजों 
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में असिस्टेस्ट ग्रोफ़ेसर की हैसियत से काम. करते रहे । १८७५ में 
डाक्टर कीलहाते के पद-त्याग के अनन्तर डेकन कालिज में स्थायी 
रूप से प्रोफ़ेसर हो गये और तब से पेंशन लेने तक उसी पद पर 
चने रहे । का हि 

डाक्टर भांडारकर ने पुरातत्त्व की खोज में विश्वव्यापक ख्याति 

आप्त कर ली है। उन्हें यह शौक क्योंकर पैदा हुआ इसकी कथा 

बहुत मनोरजक है, और उससे प्रकट होता है कि आप जिस काम 

को हाथ लगाते थे, उसे अधूरा नहीं छोड़ते थे | १८७० ई० में 

एक पारसी सज्जन को एक ताम्रपठ हाथ लग गया। वह किसी 

पुराने खण्डहर में गड़ा था और उस पर प्राचीन काल की देव- 

नागरी लिपि में कुछ खुदा हुआ था। उन्होंने उसे डाक्टर भांडार- 

कर को दिया कि शायद वह उसके लेख का कुछ मतलब निकाल 

सकें । डाक्टर साहब उस समय तक आचीन लिपियों से अपरि- 

चित थे; अतः उस लिखाबट को न पढ़ सके । पर उसी समय से 

 ग्राकृत लिपियों की जानकारी प्राप्त करने की घुन पेदा हो गई। 
यूरोपीय विद्वानों ने इस ज्षेत्र में रास्ता बताने और दिखाने का ही 
काम नहीं किया है, उन्हें इसका उद्धारक भी समभना चाहिए। 
डाक्टर भांडारकर ने इस विपय पर अनेक पुस्तकें इकट्ठी की और 

. बड़ी तत्परता के साथ अध्ययन में जुट गये । फल यह हुआ कि 

उन्होंने साल भर के भीतर ही उस अभिलेख का अथ ही त्हीं 

लगा लिया, विद॒वानों की सभआ में उस पर मारके का भाषण भी 
किया। यही नहीं, इस विषय से उन्हें अनुराग भी उत्पन्न हो गया 
ओर खोज-अलुसंघान का कार्य आरम्भ हो गया। आचीन इति- 
हास और पुरातत्त्व पर आपने कितने ही निबन्ध लिखे। आक्ृत 
भाषाएँ और हमारे आचीन इतिहास की संमस्याएँ एक दूसरे से 
इस तरह गुँथी हुई हैं. कि एक को. जानना और दूसरे से अपरि- 
| चित रहना असम्भव है । अतः:डाक्टर भांडारकर ने आकृत पर 
भी भरपूर अधिकार ग्राप्त कर. लिया। १८७४ ई० में लन्दन में ग्राच्य 
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विद्या-विशारदों का एक सम्मेलन हुआ। आपको भी निमन्त्रण' 
मिला | कुछ घरेलू अड़चनों से आप उसमें सम्मिलित न हो सके... 
पर एक खोजपूर् तिवन्ध भेजा जिसके व्यापक अन्वेषण की बड़ी 
सराहना हुई + 
१८७६ इ० में प्रोफ़ेसर विलसन के स्मारक-स्वरूप प्राचीन 
' भाषाओं के प्रचार के लिए एक वापिक व्याख्यान-माला की 
व्यवस्था हुई और डाक्टर भांडारकर इस उच्च पद्‌ पर नियुक्त: 
किये गये । कई अंग्रेज़ विद्वानों के मुक़ावले उन्हें तरजीह दी 
गई। भारत में वही इस पद के सबसे बड़े अधिकारी थे। अपनी 
सहज तत्परता और एकाग्रता के साथ वह इस काम में जुट गये, 
और संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं पर उन्होंने जो 
व्याख्यान दिये वह गम्भीर गवेपणा और ऐतिहासिक खोज की 
दृष्टि से बहुत दिनों तक याद किये जायँगे। उनंकी तैयारी में 
डाक्टर भांडारकर को कठोर श्रम करना पड़ा, पर ऐसी सेवाओं 
का जो अच्छे से अच्छा पुरस्कार हो सकता है वह हाथ आ 
गया। विद्वानों ने दिल खोलकर दाद दी और सरकार को भी 
जल्दी ही अपनी गुणज्ञता का सक्रिय रूप में परिचय देने का 
अवसर 'मिल गया। कुछ दिनों से यह विचार हो रहा था-कि 
ग्राचीन अग्रकाशित संस्कृत अन्थों की खोज की जाय और उनका 
संग्रह ऐतिहासिक खोज और समीक्षा के लिए विद्वानों के सामने 
रखा जाय। क्‍योंकि ऐतिहासिकों का विचार था कि भारत में 
ग्राचीन काल का इतिहास तैयार करने के मसाले की कमी नहीं 
है। वह जहाँ-तहाँ पुराने खए्डहरों और निजी पुस्तकालयों में 
आपत्काल में आत्मरक्षा के लिए छिपा पड़ा है। उसके अध्ययन 
से उस समय के - इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है 
पर इन साधनों को ढूँढ़ निकलना सहज काम न था। यह गुरु 
कार्य डाक्टर भांडारकर को सौंपा गया। और उन्होंने जिस 
योस्यता के. साथ उसका सम्पादन किया उसकी-जितनी भी सरा- 
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हना की जाय, कम होगी। केवल बहुसंख्यक- अंप्रकाशित संथ 
और लेख ही ढूँढ़ नहीं निकाले, उन पर विस्तृत गवेषणापूर रिपोर्ट 
भी लिखी जो पाँच बड़ी-बड़ी जिलों में पूरी हुई हैं। इस क्षेत्र 
में डाक्टर भांडारकर ने दूसरों के लिए रास्ता बताने और दिखाने. 
का भी काम किया। उनके श्रम से ओरों के लिए ऐतिहासिक हासिक । 
अन्वेषण का रास्ता साफ हो गया। इस काम में उन्हें केसी-केसी 
बाधाओं का सामना करना पड़ा, इसे विस्तार से बताने की आव- 
श्यकता नहीं। इस देश में जिस आदमी के पास भी कोई पुरानी 
पोथी है, चाहे वह ग्रेमकथा ही क्‍यों न ही, वह उसे सोना- 
चाँदी बनाने का नुरखा समझे बैठा है। और उस पर किसी दूसरे 

की निगाह पड़ जाना भी उसे सहन नहीं। ऐसे लोगों को मनाना . 
डाक्टर भांडारकर का ही. काम था) आज यह लम्बी-चौड़ी 
रिपोर्ट विद्वानों और इतिहास-प्रेमियों के लिए आश्चय का विषय 
बन रही है। और संभवत: कुछ दिनों तक लोग उसे गस्भीर 
अध्ययन, शुद्ध वर्गीकरण और ऐतिहासिक अन्वेषण का नमूना 
समभते रहेंगे । 

१८८६ ३० में वायना में प्राच्यविद्या के परिडतों का सम्मेल्नन 

फिर हुआ । अबकी डाक्टर भांडारकर ने उसका निमन्त्रण स्वी- 
कार कर लिया और इस यात्रा में यूरोप की स्थिति को बारीकी 
के साथ देखा, समंभा | इसके एक साल बाद भारत सरकार ने 
उन्हें सी० आइ० इं० की उपाधि प्रदान कर उनकी विद्वत्ा का 
समांदर किया। अध्ययन और अन्वेषण का यह काय जारी रहा। 
यहाँ तक कि पेंशन का समय आ पहुँचा ओर डाक्टर भांडारकर 

: ने अवकाश ग्रहण कर पूने को अपना वासस्थान बनाया । पर देश 
की अभी उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। १९०९ में . आप 
बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर - बनाये गये जो देश पर 

“उनके. सतत उपकारों का स्वीकार करना मात्र था। ; 

उपयक्त कार्या के अतिरिक्त डाक्टर भांडारकर ने. बास्‍्वे 
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गज़ेटियर के लिए दक्षिण भारत का ग्राचीन इतिहास लिखा, जा 
ग्रत्येक दृष्टि से ग्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है। वह घट- 
नाओं की विस्तृत तालिका मात्र नहीं है, किन्तु उससे मुसलमानों 
के हमले के पहले की सामाजिक अवस्था, रीति-नीति, और 
नियम-व्यवस्था का भी परिचय मिलता है। इस इतिहास का 
मसाला इधर-उधर बिखरा पड़ा था, उसे इकट्ठा करना, विभिन्न 
घटनाओं का काल-निशणय और कहीं का इंट कहीं का रोड़ा! 
से सुसम्बद्ध इतिहास का सुविशाल ग्रासाद खड़ा कर लेना 
कठिन कार्य था। सच तो यह है कि डाक्टर भांडारकर सहज 
विद्याजुरागी थे। ज्ञान से उन्हें उत्कट प्रेम था, एक प्यास थी जो 
किसी अ्रकार न बुभती थी। प्रकृति ने उन्हें खोज और जाँच- 
पड़ताल की असाधारण योग्यता ग्रदान की थी। किसी प्रश्न का 
हाथ में लेते तो उसकी समीक्षा में तछीन हो जाते और उसकी 
जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते। स्थूल ज्ञान से उनके अन्वेपंण॒- 
श्रिय स्वभाव को सन्‍्तोप न होता था। आधे मन से उन्होंने कोई 
काम नहीं किया और अपने शिष्यों में भी इस दोप को कभी 
सहन नहीं किया। शाखाथ और वाद-विवाद में भी वे बड़े पु 
थे। वह साधक-बाधक युक्तियों पर भल्ीभाँति विचार करके तब 
कोई सिद्धान्त स्थिर करते थे और फिर समालोचना-समीक्षा के 
तीखे से तीखे तीर भी उनका वाल -बॉँका नहीं कर सकते थे । 
परिडताउ हठ भी उनमें काफी था ओर जब अड़ जाते तो किसी 
तरह नहीं टलते थे । वह एक समय में एक ही विपय की ओर 
झुंकते थे और अपने दिमाग़ की सारी ताकत उसी में लगा देते 
थे। इसलिए जब कभी बहस की जरूरत होती तो युक्ति, प्रमाण. 
से पूरी तरह लेस होकर मैदान में उतरते थे | हे 
अपने शिष्यों के साथ डाक्टर भांडारकर का बताव बहुत ही 
सौजन्य और सहानुभूति का होता था। अच्छे गुरु का कतंव्य है 
कि अपने शिष्यों का पथप्रदशंक, मित्र ओर मंत्री हो। डाक्टर 
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भांडारकर ने इस आदश को सदा सासने रखा । होनहार लड़कों 
को अन्य आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता भी दिया करते थे ॥ 
उनके छात्रों को उनपर पूरा भरोसा रहता था और वह अपनी: 
सब कष्ट-कठिनाइयों में उन्हीं से सलाह लेते और उसपर अमल 
करते थे | अधिकांश अध्यापकों की तरह वह अपनी ज़िम्मेदारियों ' 
. की सीमा लेकचर-हाल तक ही नहीं मानते थे । विद्यार्थियों के लिए “ 
उनके सकान पर किसी समय ,रोक-टोक न थी। एक सजीव 
उदाहरण से ज्ञान और सदाचार शिक्षा के जो उद्देश्य सिद्ध हो . 
सकते हैं वे उपदेशों के बड़े-वड़े पोथों से भी नहीं हो सकते। 

' डाक्टर भांडारकर अपने छात्रों के लिए सहानुभूति, सौजन्यं और 
स्वाधीनता के सजीब दृष्टान्त थे। और चूँकि यह गुण दिखाऊ 
नहीं किन्तु सहज थे इसलिए विद्यार्थियों के मन पर अंकित हो 
जाते थे। संस्कृत के अध्यापकों को अकसर यह शिकायत रहती 
है कि विद्यार्थी और विषयों की तुलना में संस्क्त की ओर कम 
ध्यान देते हैं, यद्यपि संस्क्रत की ललित पदावली और कोमल 

. कस्पनाएँ उनके लिए मनोरंजन की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करती हैं 
डाक्टर भांडारकर को कभी यह शिकायत नहीं हुई। उनके 
व्याख्यान सदा तन्‍्मयता के साथ सुने जाते थे । कुछ तो विषय , 
पर उनका पारिडत्यपूण अधिकार और कुछ उनका सहज उत्साह 
-तथा विनोद्शीलता विद्याथियों के ध्यान चुंबक की तरह अपनी 
ओर खींच लेती थी। आपके विद्यार्थियों में विरले ही ऐसे निकलेंगे 
- जिन्हें संस्क्षत भाषा के साधुय का चस्का न पड़ गया हो | ै 
. . लाकव्यवहार में डाक्टर भांडारकर का ढंग स्वाधीनता और 
'खरेपन का था। चापल्लूसी से उन्होंने कमी अपनी ज़बान को 
अपवितन्र नहीं किया । और संभवतः कभी बाहरी बातों से दबंकर 
अपने. सिद्धान्त और व्यवहार में विरोध नहीं होने दिया । उनका 
जीवन ग्रलोभनों से उतना ही निर्लिप्त रहा है, जितना मनुष्य के, _ 
लिंए संभव है। उनकी आत्मा को. संभवतः किसी बात से इतनी - 
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चोट नहीं पहुँचती थी जितनी उनके चरित्र पर अनुचित आक्षेप 
होने से । उन्होंने कमी किसी का अनुग्रह प्राप्त करने की- भावना 
नहीं की । ख्याति और सम्मान की आकांक्षा से सदा दूर रहे । 
यह वह कमजोरियाँ हैं जो कभी-कभी सर्वेश्रेष्ठ व्यक्तियों को भी 
पथश्रष्ट कर देती हैं। पर स्वाधीन और खरे स्वभाव पर इनका 
जादू नहीं चलता | फिर भी सरकार की कृरपादृष्टि उनकी ओर 
अवश्य रही । वह उच्चतम सम्मान और उपाधियाँ जिनके लिए 
लाग तरसते रहते हैं, उन्हें वेमाँगे मिल. गई। सी० आई० ई० 
तो पहले ही हो चुके थे। राज्याभिपेक-उत्सव के अवसर पर 
( के० ) सी० एस० आई० की उपाधि भी प्रदान की गई। सर- 
कार का ऋकृपापात्र बनने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान और 
न्यायप्रियता की हत्या करने की कदापि आवश्यकता नहीं, इसके 
लिए अगर भ्रमाण की अपेक्षा हो तो आपका उदाहरण इस वात 
का पर्याप्त श्रमाण है। जो लेोग ऐसा संमभते हें--ओऔर उनकी 
गिनती अनगिनत है--बे केवल अपनी नासमझी का ही सबूत 
नहीं देते, सरकार की नीयत, न्याय और बुद्धि को भी बदनाम 
करते हैं | यद्यपि दुःख के साथ कहना पड़ता है. कि सरकार की 
. अनुप्रह-नीति कभी-कभी इस घारणा का पोषण करती हुई दिखाई 
देती है कि स्वाधीनब्वत्ति और न्यायशीलता की उसके लिए कुछ 
अधिक आवर्श्यकता नहीं | 
... डाक्टर भांडारकर में एक वड़ा गुण यह था कि वह- 
स्वपाणरिडत्य के अभिमान और पक्षपात से स्वदा मुक्त ये। 
अन्य विदूवानों की तरह उन्होंने अपने समकालीन ऐतिहासिकों 
ओर पुरातत्वज्ञों के प्रति कमी अनादर का भाव नहीं रखा, किन्तु 
आरम्भ से ही उनकी यह नीति रही कि दूसरों के मन में भी 
स्ोज और अन्वेषण की रुचि उत्पन्न करें, उनका उत्साह बढ़ायें 
. ओर परामशे तथा पथ-अद्शेन से उनकी सहायता करते रहें। जिसमें 
: डनके-बाद इस विषय से अनुराग रखनेवालों का टोदा न पड़े । 
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सारांश, डाक्टर भांडारकर का व्यक्तित्व भारत के लिए गये 
करने की वस्तु थी। आपने साबित कर दिया कि भारतवासी 
ज्ञान-विज्ञान के गहन अंगों में भी पाश्चात्य विद्वानों के कंघे से 
कंधा भिड़ाकर चल सकते हैं। जसनी, फ्रांस, इंगलेंड सभी देशों 
के विद्वान आपके भक्त हैं, ओर हमारे लिए, जिन्हें उनके देश- 
वासी होने का गये है, उनका जीवन एक खुली हुई पुस्तक है 
जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है--'अध्यवसाय, व्यवस्था 
ओर ऊँचा लक्ष्य सफल जीवन के रहस्य हैं ।! जस्टिस चंदा- 
वरकर ने जिन्हें आपका शिष्य होने का गौरव प्राप्त है, आपके 
. विषय में लिखा है-- कि 
८ डाक्टर ) सर भांडारकर ने विविध बाधाओं के रहते हुए 
| भी अपने वताबों में कमी लगाव नहीं रखा। आपने सदा सत्य 
: और न्याय का पक्ष लिया, पर सत्य पर मदु-मधुर शब्दों की 
चाशनी चटाकर असत्यग्रिय जनों के अनुरंजन का यत्र नहीं 
किया। आप बह्म-समाज के अलुयायी हैं और जात-पाँत, छूत+ 
छात के विभेद्‌ को राष्ट्रीयाया का विरोधी और विघातक मानते 
 हैं। भगवदूगीता और उपनिषद्‌ आपके जीवन की पथ-अदर्शक 
ज्योतियाँ हैं। यही आपकी आध्यात्मिक समाधान और चित्त- 
शुद्धि के साधन हैं। मूतिंपूजा में आपको विश्वास नहीं। वेदों, 
उपतिषदों या भगवंेद्गीता में आपको मूर्तिपूजा का कोई प्रसाण 
- नहीं मिलता | बहुत खोज के बाद आपने यह निष्कष निकाला है 
कि हिन्दुओं ने यह प्रथा जैन और बौद्ध सम्प्रदायों से ली है । 
जैन और बौद्ध यद्यपि सगुणु ईश्वर को नहीं मानते, पर विदूवं- 
जनों और सन्त महात्माओं के देहावसान पर, स्मारक रूप में, 
_ उनकी अ्रतिसा स्थापित किया करते थे। हिन्दुओं ने उन्हीं से 
यह रीति ली और उसी ने अब प्रतिमा-पूजन का रूप अहण 
: कर: लिया है।. फिर भी बहुत से शिक्षित हिन्दू मूर्तिपूजा पर 
ऐसे लट्टू हैं. और उस पर उनका ऐसा दृढ़ विश्वास है सानो 
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यही हिन्दूधम का प्राण हों। सामाजिक विषयों में आप 
सुधारवादी हैं और व्यवहारत: इसका प्रमाण दे चुके हैं। 
मई सन्‌ १८९१ इ० में आपने अपनी विधवा .लड़की का पुन- 
विवाह कर अपने नेतिक साहस का परिचय दिया, जो अपने 
देश के सुर्धास-चादियों में एक दुलेभ गुण है। जिस जाति में 
ऐसी महान आत्माएँ जन्म लेती रहें उसका भविष्य उज्ज्वल है, 
इसमें संदेह नहीं किया जा सकता । ' 


बद॒ददीन तेयबजी 


हिन्दुस्तान में मुसलमानों का प्रवेश दो रास्तों से हुआ। 

एक तो विलोचिस्तान और सिन्ध की ओर से, दूसरा उत्तर- 
पश्चिम के पहाड़ी मार्गों स। सिंध की ओर से जो मुसलमान 
आये वे अरब जाति के थे और व्यापार करने आये थे। पश्चि- 
मोत्तर.द्शा से आनेबाले अफगान या पठान जाति के थे और 
: देश-विजय के उत्साह से ग्रेरित होकर आये थे। अस्तु, वम्बई 
प्रान्त में अधिकतर अरब जाति के मुसलमान आवाद हें. जिन्हें 
अपने व्यापार सम्बन्ध के कारण भारतवासियों के साथ बराबरी - 
का नाता जोड़ने में कोई रुकावट न थी। पठान विजेता थे इस- 
लिए इस देश के निवासियों के साथ अधिक हिल-मिलकर रहना 
पसन्द न करते थे। बद्रद्दीन तैयबजी भी एक ग्रतिष्ठित अरब 
कुल के सपूत थे जो बहुत अरसे से बम्बई में आबाद था। उनके 
पुरखे तिजारत के सिलसिले में हिन्दुस्तान आये थे और बदुद्दीन 
के पिता तैयबजी भाई सियाँ एक सफल व्यापारी थे । यद्यपि वह 
धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और उस जमाने में बोहरों ह्रों में अंग्रेज़ी 
पढ़ना कुफ़ समझा जाता था, पर ऐसे निरथक बन्धनों को मान- 
कर अपने होनहार लंड्के को अंगेज़ी शिक्षा से वश्चित रखना 
उन्होंने उचित न समझा, जो उनके दूरदर्शी और स्वाधीन-चेता 
' होने का प्रमाण है। बदुद्दीन की आरम्मिक फारसी और अरबी 
की पढ़ाई तो अरबी मदरसे में हुई, पर ज्यों ही इन भाषाओं में 
, कुछ योग्यता हो गईं, वह एल० फ़िन्स्टन कालिज में भरती कर 
दिये गयें, और सोलह साल की उम्र में शिक्षा-प्राप्ति के लिए 
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इड्लैर्ड भेज दिये गये, जहाँ से १८६७ ३० में बैरिस्टर होकर 
हिन्दस्तान लौटे । यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराब था और आँखें 
भी कमजोर हो गई थीं फिर भी उन्होंने पुरुपोचित दृढ़ता के साथ 
पढ़ाई जारी रखी ओर अन्त में सफल हुए। हिन्दुस्तान आकर 
उन्होंने वम्बई हाइकोट में वकालत शुरू की । 
वकालत का आरम्भिक काल उस समय भी कड़ी मेहनत 
का हाता था, और खासकर वम्वइई में जहाँ बड़े-बड़े नामी वक्रील 
पहले ही से अपना सिक्का जमाये हुए थे, अपनी वकालत जमा 
लेना बद्रद्दीन के लिए आसान काम न था। पर दस साल के 
अन्दर ही आप वहाँ के नामी वकीलों की गिनती म॑ आ गये | 
इसके साथ ही आंप देश के महत्त्वपूण राजनीतिक और आशिकः 
अश्नों का अध्ययन करते रहे जो हरएक शिक्षित व्यक्ति का कतंव्य 
है जो अपने दिल में देश का कुछ दर्द रखता हों और उसकी 
"भलाई चाहता हो। आप अच्छे वक्ता भी थे। राजनीतिक सभाओं 
में कई मारके की वक्‍ठताएँ कीं जिनसे वक्तारूप से भी देश में 
असिद्ध हो गये। आपको /भाषण करने का ( पहला ) मौक्का 
१८७५९ इं० में मिला जब मैंचेस्टर से आनेवाले माल की चुद्नी उठा 
दी गई। और,इस पर रोप-प्रकाश के लिए वम्बई में ज़िम्मेदार 
व्यक्तियों की ओर से साबंजनिक सभा की गई। चूँकि वम्बइ का: 
वख-व्यवसाय अभी बच्चा था और मेंचेस्टर व लंकाशायर,से 
आनेवाले माल का मुक़ावबला न कर सकता था, इसलिए सरकार 
ने आरम्भ सें इस माल पर चुड़ी लगा दी थी जिससें उसका भाव 
ऊँचा हो जाय और बम्बई के माल की खपत हो | परन्तु विलायत 
: के व्यापारी इस कर का बराबर विरोध किया करते थे। उनके 
विचार से वम्बइ का बख्र-व्यसाय अब इतना पुष्ट हो चुका था 
कि सरकार की ओर से उसे किसी प्रकार की सहायता मिलने 
की आवश्यकता न थी। इस मौक्ें पर .बद्रद्दीन ने ऐसी. प्रौढ 
युक्ति-संगत ज्ञानगभ वक्‍तृता की कि आँख रखनेवाले जान 
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गये कि भारत के राजन्नीतिक आकाश में.एक नये नक्षत्र का 
उदय हुआ | 
वह समय भारत की राजनीति में बहुत दिनों .तक याद किया. 
जायगा | लाड रिपन उस समय हिन्दुस्तान के वायसराय थे. 
जिनसे अधिक साधु प्रकृति, सहानुभूति-प्रवण और न्यायशील 
वायसराय यहाँ नहीं आया । उनका सिद्धान्त था कि बड़े-बड़े 
राज्य अपनी सेना 'और शब्राख्न के बल से नहीं जीवित रहते, 
किन्तु अपनी न्‍्यायशीलता और अपने क़ानूनों के धम-संगत होने 
: के बल पर जीते हैं। उस समय तक हिन्दुस्तान में स्थानीय आत्म- 
शासन की व्यवस्था का अथांत्‌ म्युनिसिपल और जिला बोर्डों का 
“जन्म न हुआ था। ज़िले का वह प्रबन्ध भी जो अब ज़िला बोर्डा 
के हाथ में है, ज़िला मजिस्ट्रेट ही किया करता था। अपने अन्य 
कतंव्यों के साथ-साथ शहर की रौशनी, सफ़ाई, सड़कों की मर- 
म्मत, शिक्षा आदि का ग्रवन्ध का भार भी उसी पर होता था। 
स्पष्ट है कि वह इन कतंव्यों का पालन तत्परता के साथ न कर 
' सकता था, क्योंकि उसे और भी अनेक काय देखने पड़ते थे। 
लाड (रपन ने लोकल सेल्क गवर्मेठ अर्थात्‌ स्थानीय आत्मशासन 
का क़ानून जारी किया जिसके अनुसार शहर और जिले का अबन्ध 
 'करनेवाली संस्थाओं की उत्पत्ति हुदं। रिपन का उद्देश्य इस 
- कानून से यह था कि भारतवासियों को नगर और ज़िले के प्रबंध 
' का अधिकार प्रदान कर उन्हें इस योग्य बनाया जाय कि प्रान्त 
ओर देश के प्रबन्ध का. भार भी उठा सकें। अब तो ये स्थानीय 
. बोड एंक प्रकार से स्वाधीन हैं। अपनी आमंदनी- ओर खच पर 
: , उन्हें पूरा अधिकार है। जनता उनके लिए सदस्य चुनती है । बोड 


.... के कमचारियों की नियुक्ति सदस्यों के निश्चय से होती है। अध्यक्ष 


: का चुनाव भी बोडे ही करती है। हाँ सरकार इन बोर्डों की कार्य- 
प्रणाली की निगरानी करती है। इस कानून के लिए हमें लाडड 
 रिपन-के प्रति. कृतज्ञ होना चाहिए | येद्यपि अब भी स्थानीय वोड 
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कभी-कभी सरकार के कोप-भाजन हो जाते हैं, पर आम तौर से 
बह उनके कार्यो में दखल नहीं देती । 

लाड रिपन ही के समय अलबट-बिल भी पास हुआ | इस 
क़ानन में हिन्दुस्तानी अफ़सरों को अंग्रेजों को दण्ड दे सकने का 
अधिकार दिया गया था। उस समय तक उन्हें यह अधिकार 
नथा। इंगलेंड में एक क़ानून है जिसके अनुसार अंग्रेज को 
अंग्रज़ 'जूरी' अथवा पंचायत ही सज़ा दे सकती है। हिन्दुस्तान 
में अंग्रेजों की अच्छी खासी आबादी है, पर कोई अंग्रेज कितना 
ही बड़ा अपराध क्‍यों न करे, काइ* हिन्दुस्तानी हाकिम उसके 
अभियोग का विचार नहीं कर सकता । जब कोई अंग्रेज़ किसी 
अपराध में अभियुक्त होता था, तो अंग्रेजों की एक पंचायत 
डसका मुक़दमा सुनने के लिए नियुक्त की जाती थी और मुकदमे 
का एक फ़रीक़ जब हिन्दुस्तानी हाता था तो अकसर यह पंचा- 
यत अभियुक्त की तरफ़दारी किया करती थी और हिन्दुस्तानियों 
के साथ अन्याय हो जाता था । इसके सिवा यह एक जातिगत 
भेदभाव था जिसे भारतीय अपना अपमान सममते थे। वह 
कहते थे, जब हम एक देश के निवासी और एक राज्य की प्रजा 
हैँ तो सब के लिए एक कानून होना चाहिए। उनमें किसी प्रकार 
की भेद-दृष्टि रखना उचित नहीं। लाड रिपन ने इस माँग को 
न्‍्याय-संगत माना और उनके संकेत से कॉसिल के एक सदस्य 
सर कोर्टनी अलवर ने यह बिल पेश किया तथा सरकार ने उसे ' 
स्वीकार कर ज़िया। पर अंग्रेज़ों को यह कव सहन हो सकता 
था कि वह अपने विशेष अधिकारों से वसश्चित हो जायँ। बह 
. अपने को इस देश का शासक समभते थे ओर भारतवासियों को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनका दावा था कि हम सभ्यता 
में, जाति में, वण ( रद्ध ) में भारत में वसनेवालों से ऊँचे हैं 
आर उनके शासक हैं) लाड रिपन के विरुद्ध उन्होंने ज़वदस्त 
आन्दोलन उठाया। अंग्रेज़ी अखबारों में विरोध के लेख निकलने 
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लगे ।. भाषणों में लाडे रिपन पर खुली चोटें की जाने लगी। 
अंग्रेज़ों ने सरकारी जलसों और दावतों में शरीक होना भी बन्द 
कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह कुचक्र रच डाला कि 
लाड रिपन को पकड़कर जबरदस्ती जहाज़ पर सवार कराके लंदन. 
, रवाना कर दिया जाय । अन्त में लाडे रिपन को विवश-हो उस 
क़ानून में संशोधन करना पड़ा जिससे उसका उद्देश्य ही एक 


प्रकार से नष्ट हो गया। 
मिस्टर बद्रद्दीन ने उस समय के राजनीतिक कार्यो में क्रिया- 


त्मक भाग लिया और कितने ही भाषण किये। शायद ही कोई 
ऐसी सभा होती थी जिसमें वह न बोलते हों। उनकी वकक्‍तृताएँ: 
सदा साफ़, सुलभी हुई और न्याय का पन्ष लिये हुए होती थीं । 
सन्‌ १८८१ ई० में बम्बइ के तत्कालीन गवनर सर जेम्स फ़र्गेनिस 
ने आपको प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य मनोतीत किया 
ओर आपकी लोकसेवा का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। 

१८८० इ० में इश्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। 
यह शिक्षित और मध्यम वर्गवालों की राजनीतिक संस्था थी,. 
जिसका उद्देश्य राजनीतिक अधिकारों की माँग पेश करना था | 
बदुद्दीन इस संस्था के उत्साही कायकतो थे, और १८८७ ई० में 
उसके मद्रासवाले अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उस अवसर 

पर उन्होंने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें ऐसी बहुदर्शिता, ओज- 
स्थिता और निर्भीक स्पष्टवादिता का परिचय दिया कि सुननेवाले 
दंग रह गये। मिस्टर बद्रद्दीन केबल वचनवीर न थे, ठोस कामों 
. में भी वह उसी उत्साह से योग देते थे । 

१८७५ इ० में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ कालिज की 
नींच डाल दी थी; पर मुसलमानों में आम तौर पर उस समय 
नवीन ज्ञान-विज्ञान की ओर उपेक्षा का भाव था। मिस्टर बढ्- 
द्वीन ने दिल खोलकर कालिज को आर्थिक सहायता दी,, और 

-असलमानों में शिक्षा की उन्नति के लिए सब प्रकार यत्र करते | 
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रहे। कांग्रेस में मुसलमानों के सहयाग के सम्बन्ध में सर सैयद 
अहमद से आपका मतभेद था, सर सैयद्‌ का मत था कि मुसल- 
मानों का कांग्रेस में शामिल होना ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा में 
बह हिन्दुओं से पीछे हैं. और कांग्रेस जिन सिद्धान्तों का प्रचार 
करती थी, उनके विचार से मुसलमानों को हिन्दुओं की अपेक्षा 
अधिक हानि होने का डर था। बद्रद्दीन तैयवजी सैयद्‌ अह 
खाँ के इन सिद्धान्तों ओर विचारों के कट्टर विरोधी थे। उनका 
मत था कि भारतवासियों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने 
अपनी माँग पेश करनी चाहिए। सारांश इन मतभेदों के रहते 
हुए भी मिस्टर बद्ुद्वीन अलीगढ़ कालिज की सदा सहायता 
करते रहे । 

१९०३ ३० में जब अलीगढ़ में मुसलिम शिक्षा-सम्मेलन 
हुआ तो मिस्टर वद्द्वीन उसके सभाषति चुने गये। इस सम्मेलन 
में परलोकगत नवाब मुहसिनुलमुल्क और वम्बई के गवनर लाडे 
बेलिंगटन भी उपस्थित थे, और यद्यपि मिस्टर'बद्रद्दीन उस समय 
बम्बई हाईकोट के जज और सरकारी नोकर थे, फिर भी अत्यन्त 
निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता के साथ अपने राजनीतिक विचार 
प्रकट किये और मुसलमानों को सलाह दी कि अगर-वह अपने 
देश की भलाई चाहते हों तो उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होकर 
उसका प्रभाव ओर प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए । इस भाषण में आपने 
खत्री-शिक्षा के सन्बंध में भी ज़ारदार अपील की । आपका निश्चित 
मत था कि भारत में जब तक पुरुषों के साथ-साथ ख्लियों को भी 
शिक्षा न दी जायगी, देश उन्नत्ति के सोपान पर न चढ़ सकेगा | 
उन्होंने खुद अपनी लड़कियों को ऊँचे “द्रजे की' अंग्रेज़ी शिक्षा 
दिलाई थी, यद्यपि मुसलमानों में उस समय तक यह एक 
असाधारण साहस का काय था । 

. » मिस्टर बदुद्दीन परदे के भी विरोधी थे और अपने घर की 
स्त्रियों को इस बंधन से मुक्त कर दिया था। उन्तका विचार था कि 
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परदे से शारीरिक और मानसिक हास होता है। आज सुशिक्षित 
मुसलमानों में परदे का बन्धन उतना कठोर नहीं है। लाहौर, . 
देहली आदि नगरों में शरीफ़ज़ादियाँ बुरक्ना ओढ़े निस्‍्संकोच 
बाहर निकलती हैं, पर उस समय ग्रतिप्ठित महिलाओं का 
बाहर निकलना समाज में हँसी कराना और लोगों के व्यंग्य- 
'बाणों का निशाना बनना था। इससे अकठ होता है कि. 
जस्टिस बद्॒द्दीन कितने दूरद्शी और समय को पहचाननेवाले 
व्यक्ति थे । 
... हिन्दुस्तान में उस समय भी अंग्रेज़ी फैशन चल पड़ा था और 
. आज तो वह इतना व्यापक है कि किसी कालिज या दफ्तर में चले 
जाइए, आपको एक सिरे से अंग्रेज़ी फैशनवाले ही लोग दिखाई ' 
* देंगे। उन्तकी बातचीत भी अंधिकतर अंग्रेज़ी में होती है। उन्हें न 
जातीय भाषा से कोई विशेष प्रेम है,न जातीय पहनावे से, न 
जातीय शिष्टाचार से । वे तो जातीय आचार-व्यवहार का विरोध 
करने में ही अपने- सुधार के उत्साह का गद्शन करते हैं । संभवत 
उनका मन यह सोचकर प्रसन्न होता है कि कम से कम पहनावा- 
पोशाक. और तौर-तरीक़े में तों हम भी अंग्रेज़ों के बराबर हैं । 
जातीय पहनावा उनके विचार में पुराण-पूजा का अमाण है। 
. पर जस्टिस बद्ुद्दीन ने हाइंकोट की जजी के उच्च पद प्रतिष्ठित 
* होने और अंग्रेजी की. ऊँचे दरजे की योग्यता रखने पर भी 
' अपनी चाल-ढाल नहीं बदली। अदालत की कुरसी पर 
हो या मित्रों की मण्डली में, वही पुराना अरबी पहनावा बदन 
'पर होता था । 
जस्टिस बद्गद्दीन .बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने 
: क॒तंव्यों के पालन में वह सदा बहुत ही ऊँचा आदश अपने सामने 
'रखते थे । अफसरों के प्रसाद के ग्रलोभन या रोष के भय से वह 
कभी अपनी अन्तरात्मा का गला न धोंठते थे। कांग्रेस के सुप्र-. 
सिद्ध नेता स्वगेवासी परिडत बालगंगाघर तिलक पर जब सरकार 
९ ह्ण् 
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ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया और वह दौरा सिपुद्द हुए तो 
उनके वकीलों ने उन्हें ज़मानत पर छोड़ने की दर्वास्त दी। वह 
दख्वास्त जस्टिस बदुद्दीन के इजलास पर पेश हुईं। अधिकारियों 
का ख्याल मिस्टर तिलक की ओर से खराब था औरं इस 
सरकारी अपराधी'.की जमानत मंजूर करना निम्चवय ही सरकार 
की अप्रसन्नता का कारण होता । जस्टिस वद्गरद्दीन के लिए कठिन 
परीक्षा का प्रसड्र था। आप न्यायासन पर विराजमान थे और 
न्याय-नीति से तिलभर भी हटना आपको सहन न था। अतः 
आपने तिलकजी की जमानत मंजूर कर ली। सारे देश में आपकी 
न्यायनिष्ठा की प्रसिद्धि हो गई 
जस्टिस वद्द्दीन में स्वथर्म ओर स्वजाति का अभिमान कूद- 
क्रूटकर भरा हुआ था। इनकी उचित आलोचना सुनने में तो 
आपको आपत्ति न थी । पर इनका अपमान असझ्य था। क़ाज़ी 
कवीरुद्दीन साहब ने आपके जीवन-दृत्तान्त का वणुन करते हुए 
एक घटना लिखी है जो आपके जातीय स्वाभिमान पर प्रकाश 
डालती है। एक बार वक़्फ़ ( धर्मोत्तर सम्पत्ति ) के सुक़दमे में 
बम्बई के एडवोकेट जेनरल ने अदालत में कहा कि इस.प्रश्न पर 
मोहन उनला' में संभवतः काई फैसला नहीं है। जस्टिस 
यद्रद्दीन इसको सहन न कर सके और बोले--“मिस्टर एडवोकेट - 
जेनरल, यह कहने का साहस करना कि इस मसले पर व्यापक 
और सवबागपूण 'मोहन उनला! में कोई फ्रेसला नहीं है, इस 
पूजनीय विधान का अपमान करना है।” इस पर ऐेडवाकेट 
जेनरल ने तुरत साफ़ी माँगी ओर कहा कि 'सोहन:उनला? 
में कोई फ़ेसला न होने से मेरा अभिग्राय केवल यह था कि 
मेरी पहुँच बहों तक नहीं है, अथात्‌ उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद 
- नहीं हुआ है। . 
* छक दूसरे मोक्के पर एक अंग्रेज़ वैरिस्टर ने किसी मुक़दमे 
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पियन होने के कारण दूसरे. गवाहों की अपेक्षा जो: प्रतिष्ठित 
व्यापारी हैं. पर हिन्दस्तानी हैं, अधिक विश्वसनीय है। जस्टिस : 
बद्रद्दीन तुरन्त उन बैरिस्टर साहब की ज़वान पकड़ी और बोले-- 
कया आप सोचते हैं कि हर एक अंग्रेज हर एक हिन्दुस्तानी से 
स्वभावत: अधिक सत्यवादी और प्रामाणिक होता है ? ऐसा 
कहना इस अदालत का अपमान करना है। बवैरिस्टर साहब बहुत 
ही लज्ञजित हुएं । 
उस समय की इण्डियन नेशनल कांग्रेस के आप सदा प्रशंसक 
और सहायक रहे । एक बार किसी बैरिस्टर ने कांग्रेस के विषय 
में कुछ अनुचित शब्द कहे । जस्टिस बदुद्दीन ने उनसे तो कुछ न 
'कहा, पर मुक़दसे का फेसला लिखते हुए कांग्रेस के प्रति अपने 
सद्भाव को दुहराया और लिखा--कांग्रेस वह प्रभावशालिनी 
संस्था है जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और अंगों का सर्वोत्तम 
प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है । 
भारतवासियों की अव्यवस्थितता तो प्रसिद्ध ही है। समय 
का पालन ऐसा गुण है जिससे साधारणतया हम वंचित हैं! 
किसी सभा-सम्मेलन में जाइए वह अपने नियत समय से घणटे- 
'आध घण्टे बाद अवश्य होगी रेल की यात्रा ही को लीजिए | 
या तो हम दो-ढाई घण्टे पहले स्टेशन पर पहुँच जाते हैं. या इतना 
. कम समय रह जाने पर कि दौड़कर गाड़ी में सवार होना पड़ता 
। जर्टिस बद्रद्वीन वक्त की पाबन्दी का ख़ास तौर से ध्यान 
रखते थे। थाड़ा-सा व्यायाम वह नित्य करते थे। कितना ही 
आवश्यक काय उपस्थित हो, इस काम में अन्तर न पड़ता था । 
हाँ, वीमारी की हालत में लाचारी थी। बल्कि जिस दिन काम 
की भीड़ अधिक होती थी उस दिन वह नित्य के समय से कुछ 
पहले ही व्यायाम आरम्भ कर देते थे। शाम को हाईकोट से 
उठकर कॉंसरोड के छोर तक पेदल जाना उनका नित्यनेम-था 
और इसमें उन्होंने कभी अन्तर नहीं पड़ने दिया। ऐसे लियम- 
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वद्ध और समानगति से चलनेवाले जीवन में दृष्टान्त बहुत कम 
मिलते हैं । 

११ अगस्त १९०६ इं० को आप परलोकगामी, हुए और ' 
भारतमाता के ऐसे सपूत वेटे की यादगार छोड़ी जिस पर वह 
सदा गव करेगी । 


सर सेयद अहमद खो 


क्या राजनीतिज्ञ रूप में, क्या साहित्य-सेवी रूप में, क्या 
मौलिक नेता तथा सुधारक रूप में और कया जातिसेबक रूप में, 
सर सैयद अहमद का जो अमर कीरति प्राप्त है, वह भारत की इस- 
लामी दुनिया में शायद ही किसी अन्य पुरुष-का प्राप्त हो। हस- 
में से हर एक का कतंव्य है कि इस श्रद्धे य पुरुष के जीवन-वृत्तान्त 
का ध्यान-पूवंक अध्ययन करे और इसकी खोज करे कि उनमें वह 
कौन से गुण थे, जिनकी बदौलत वह इतनी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
सके और जाति की इतनी .सेवा कर सके। उनकी अंग्रेज़ी की 
योग्यता बहुत मामूली थी, वह्‌ घर के मालदार न थे, जाति में भी 
उनके समथकों की संख्या उनके विरोधियों से अधिक न थी। 
पर इन बाधाओं के होते हुए भी साहित्य-संसार और कमे-स्षेत्र 
दोनों में वह अपना नाम अमर कर गये । यह केवल जाति-सेवा 
का उत्साह था, जिसने सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त थी । 
सैयद अहमद ख्राँ ७ अक्टूबर, सन्‌ १८१७ ई० को दिल्ली में 
पैदा हुए। उनकी शारीरिक शक्ति लड़कपन में 'भी असाधारण 
थी, पर बीद्धिक दृष्टि से उनकी गणना साधारणत: विद्यांथियों में 
ही थी। उस समय कौन यह निश्चय रूप से कंह सकता था कि 
एक' समय आवेगा जब यह बालक अपने देश और जाति के 
लिए गव का कारण होगा । उनकी पढ़ाईं भी साधारण मुसलमान 
बच्चों की तरह कुरान शरीफ से शुरू हुई। उनकी उस्तानी एक 
भले घर की परदानशीन महिला थीं। इससे प्रकट होता है कि 
उस ज़माने में भी शरीफ घरानों में बच्चों की शिक्षा स्त्रियों ही 
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का सोंपी जाती थी। आज यूरोप में आरम्मभिक कक्षाओं में प्राय 
ख्रियाँ ही अध्ययन कार्य करती हैं। अपनी सहज कोमलता, थैय 
सहनशीलता और बात्सल्य गुण के कारण वह. स्वभावतः बच्चों 
की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है । 
करान समाप्त करके सैयद अहमद खाँ ने फ़ारसी और अरबी 
भी पढ़ाई प्रारम्भ की। १८-१५ वरस की उम्र में उन्होंने पढ़ना 
छोड़ दिया। पर कितावें पढ़ने का शौक़ उन्हें आजीवन रहा | 
दिल्ली का साम्राज्य उस समय केवल एक मिटा हुआ निशान रह 
गया था। बादशाह लाल किले में किसी तकियादार फ़कीर की 
तरह रहता था और अंग्रेज सरकार की पेंशन पर गुज़र कर रहा 
था। बाबर और अकबर का सनन्‍्तति अब एक ग्रकार से दिल्ली 
में क्रेद थी। सैयद अहमद के पिता शाही दरबार में नोकर थे, 
पर उनकी मृत्यु के वाद तनख्वाह बन्द हो गयी और सैयद अह 
खा को जीविका की चिन्ता उत्पन्न हुईं। उन्होंने अंग्रेज सरकार 
की नौकरी स्वीकार कर ली और १८३५९ ३० में आगरा कमिश्नरी 
के नायव मुंशी नियुक्त हुए । यहाँ उन्होंने इतनी तत्परता से काम 
किया कि दो ही साल में मुनसिफ़ वना दिये गये और मैनपुरी में 
तैनात कर दिये गये । इसी समय उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तकः 
“आसारुल सनादीद” लिखी, जिसमें दिलछी की पुरानी शाही 
इमारतों का वणेन बड़ी खोज और विस्तार के साथ दिया गया 
है। इस अन्थ की गणना उद भाषा के 'क्ासिक'--उत्कृष्ट स्थायी 
साहित्य में की जाती है | 
सन्‌ «७ के गदर में सैयद अहमद खाँ विजनौर में मुन्सिफ 
, थे। यह वह आपत्तकाल था जब अंग्रेज अफ़सर और उनके चीबी- 
बच्चे बाग्रियों के डर से आश्रय ढूँढ़ते फिरते थे। वागी जिस अंग्रेज 
को पा जाते, हृद दरजे की बेदर्दी से क्तल कर डालते थे । उस 
समय बाग्गियों की मरजी के खिलाफ़ कोई काम करना ख़ुद 
ध्यपनी जान ख़तरे में डालना था । पर सैयद अहमद खाँ ने उस 


१८३ ] ...._.- सर सेयद अहंमद खाँ 
कठिन काल में भी न्याय का पक्ष लेने में संकोच न किया और. 
विपद्ग्रस्तों की सहायता में डठ गये जो मनुष्य का नेतिक कतेव्य 
है। उनकी कोशिश से कितने ही अंग्रेजों की. .जान बच गयी । 
बागियों को उन पर संदेह हुआ। उन्होंने आपके मकान को घेरे 
लिया, उन्हें तरह-तरह की घमकियाँ दीं। यहाँ तक कि उनका - 
सकान उनसे जबद॑स्ती खाली करा लिया और उनका माल--अस- 
बाब भी छूट लिया। सैयद अहमद खाँ ने थेयं और दृढ़ता के 
साथ यह सारी मुसीबतें मेल लीं। पर जिन्हें शरण दी थी, उन्हें 
: बाग्ियों के हवाले न किया। जब विष्तुवः शान्त हो गया और 
अंग्रेज सरकार की सत्ता देश पर फिर से स्थापित हुई तो बाग्गियों 
के अपराधों के जाँच के लिए एक कमेटी बनायी गयी और सैयद 
अहमद उसके सदस्य बनाये गये। उस समय इस वात का बड़ा 
- डर था कि अपराधियों के साथ निरपराध भी न पिस जायें, आक्र- 
: मण करनेवालों के साथ आत्मरक्षा में तलवार उठानेवाले भी 
: सरकार कोप-भाजन न हो जायेँ। सैयद अहमद खाँ इसी नेक 
इरादे से कमेटी में सम्मिलित हुए कि यआसम्भव निरपराधों की 
रक्षा करें। किसी निजी लाभ या पद-पुरस्कोर की उन्हें कदापि 
कामना न थी । यहा तक कि जब एक बागी मुसलमान रइस की 
"बहुत बड़ी जायदाद जब्त कर ली गयी और सरकार ने उसे 
आपकी सेवाओं के पुरस्कार-रूप में उन्हें प्रदान करना चाहा तो 
: उन्होंने उसे धन्यवाद के साथ लौटा दिया । एक विपदू-अस्त भाई 
की तबाही से लास उठाना उनके आनदार इसलामी स्वभाव ने 
, स्वीकार न किया । 
5: . दो साल बाद सैयद अहमद खाँ ने: “असबावे बग्गावते हिन्द्‌ 
नाम की पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने तथ्यों और तककों से * 
सिद्ध किया कि यह ग़द्र न राष्ट्रविषुव था, न आज़ादी की लड़ाई 
और न किसी तरह की साजिश, किन्तु केवल सरकारी सिपाहियों 
ने अपने अफ़सरों की अवज्ञा की और वह भी अज्ञान- और : 
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अंधविश्वास-वश । चूँकि सरकार का यह खयाल था कि इस गदर 
को उभारनेवाले मुसलमान हैं, इसलिए इस पुस्तक का डद्देश्य . 
यह भी था कि मुसलमानों के सिर से यह इलज़ाम दूर कर दिया 
जाय, और इसमें संदेह नहीं कि सैयद अहमद खाँ को इसमें 
सफलता मिली। उन्होंने इस पुस्तक को भारत सरेकार और 
पालमेण्ट में भेजा और चूँकि सरकार को उनकी राज-भक्ति और 
आभचिन्तना पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उनके दिखाये 
हुए कारणों और दलीलों पर ठंढे दिल से विचार किया और 
जो शिकायतें उसे ठीक मात्यम हुई उनको दूर करने का बचन भी 
दिया । सैयद अहमद खाँ के इस नेतिक साहस की किन शब्दों 
में बड़ाई की जाय, .जिस समय सरकार का रुख सख्ती करने का 
था और किसी की ज़बान खोलने की हिम्मत न होती थी कि 
कहीं उस पर भी बग्ावत का संदेह न किया जाने लगे। उस समय 
सरकार के रुख़ की आलोचना करना और उसकी भूलों का - 
भंडाफोड़ करना देश और जाति की बहुमूल्य सेवा थी । 
सैयद झहमद खाँ. को जो काम सौंपा जाता था, उसे वह 
दिलोजान से पूरा करते थे। उनका सिद्धान्त था कि जो काम 
करना हो, उसे दिल से करना चाहिए वेदिली से या वेगार सममझ- 
कर यह कोई काम न करते थे। वह मुरादाबाद में थे जब अब- 
पंण से फ़तल मारी गयी और देश में भयानक दुर्भिज्ञ उपस्थित 
हो गया। सरकार वहाँ एक खैरातखाना खोला और उसका 
प्रबन्ध सैयद अहमद खाँ को . सोंपा । उस समय उन्होंने जितनी 
मुस्तैदी से अकाल-पीड़ितों की सहायता की, पदोनशीन महि- 
लाओं और भूखों मरते सफ़ेदपोशों को जिस हमदर्दी के साथ 
- मदद पहुँचायी, उसकी यथोचित ग्रशंसा नहीं की जा सकती । 
. चाहे जिस धर्म या संप्रदाय का आदमी हो, सबके साथ उनकी- 
- एक-सी सहानुभूति थी। ी भ ह 
* आजकल तो धार्मिक वाद-विवादों का ज़ोर कुछ कम हो . 
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गया है, पर उस जमाने में ईसाई पादरी इसाई मत के प्रचार के 
जोश में हिन्दू और मुसलमान मजहबों पर खुलेआम- आक्षेप 
“किया करते थे । और चूँकि 'उस समय आलिसों और पंडितों में . 
“यह योग्यता न थी कि वह शाख्न-चचनों और धार्मिक परम्बााओं 
-की युक्ति-संगत व्याख्या कर सकें और शब्दों में पढे में छिपे हुए 
अथ को स्पष्ट कर सकें। इस कारण इंसाइई श्रचारकों के सामने 
“बह निरुत्तर हो जाते थे और इसका जनसाधारण पर बहुत घुरा 
' असर पड़ता था | सैयद्‌ अहसद्‌ खाँ ने पादूरियों के इस हमले 
'से इसलाम को बचाने के लिए यह आवश्यक समझा कि उनके 
आत्तेपों का मुँहतोड़ जवाब दिया जाय और कुरान और वाई- , 
« बिल की तुलना करके दिखाया जाय कि दोनों घम-अन्धों में 
कितनी समानता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने बाइबिल की टीका 
. लिखना आरस्म किया, पर वह पूरी न हो सकी | परन्तु नौकरी 
:से पेंशन लेने के बाद जब उन्हें अवकाश और इतसीनान प्राप्त 
हुआ ता उन्होंने इस विचार को अपने महत्त्वपुण अन्थ 'तफ़सील 
क़रान! के द्वारा पूण किया । इसलाम के सिद्धान्तों और शिक्षाओं 

: पर दाशनिक दृष्टि से किये जानेबाले आत्तेपों का बड़ी खोज और 

विवेचना के साथ जवाब दिया । 

हिन्दू-मुसलमान दांतों ही अशिक्षा और अज्ञान के कारण 

- शासत्रचनों और धर्म के साधारण विधि-निषेधों को आँख मँद- 
कर सानते आते थे उन्त वचनों की युक्ति-संयत व्याख्या,तों वह 
, कया. करते, उनके मन में कोई शंका ही न उठती थी; क्योंकि शंका 
- वो शिक्षा और जिज्ञासां का सुफल है । वह लोग अपने पुरखों 
. के पदानुसरण करने सें ही सन्तुष्ट थे। घमं एक रूंढ़ि मात्र. बच 
. गया था, मानो प्राण निकल्न गया हो, देह पड़ी हो । इसी कारण 
हिन्दू-मुसलेमानों की अबस्था अपने घर से हटने - लगी थी। 
'अंग्रेज़ी शिक्षा के आरंभिक ,युग में कितने ही शिक्षित हिन्दू 

. इसाई हा गये। - अन्त को राजा राममोहन राय को एक ऐसे 
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सम्प्रदाय की स्थापना आवश्यक जान पड़ी जो पूणुतया दाशनिक 
सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित हो, और उसमें वह सब सुविधाएँ और 
स्वाधीनवाएँ ग्राप्त हों, जो लोगों को इंसाइ धघम की ओर आक्ृष्ट 
किया करती थीं और इस्र नये सम्प्रदाय का नाम त्राह्मसमाज रखा 
गया। इस सम्प्रदाय से जात-पाँत, छत-छात, मूर्ति-पूजा, तीथ- 
स्नान, श्राद्ध और वह सव विधि-विधान निकाल दिये गये जिन 
पर इसाइयों के आक्षेप हुआ करते थे। यहाँ तक कि उपासना- 
विधि भी बदल दी गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इसे सम्प्रदाय 'ने' 
हिन्दुओं में इंसाइयत की बाढ़ को बहुत कुछ रोक दिया। इसके 
बहुत दिन बाद स्वासी दयानन्द्‌ सरस्वती ने आयंसमाज की 
नींव डाली जिसने पश्चिम भारत में वही काम किया जो पूत में . 
ब्राह्मसममाज ने किया था। 'तफ़्सीरुलकुरान' भी इसी उद्दध श्य से 
लिखी गयी कि नवयुवक मुसलमानों के मन में अपने धर्म के 
विपय में जो शंकाएं उठे, उनका समाधान कर दिया जाय। पर 
मुसलमान इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही सैयद अहमद खाँ पर 
कुफ, का फ्रतवा लेकर दौड़े | उन पर नास्तिक, अनेकेश्वरवादी 
और ग्राकृतिपूजक होने का दोप लगाया । देश मे एक सिरे से 
दूसरे तक आग लग गयी और जवाबी किताबों का सिलसिला 
शुरू हुआ। लेखक पर तरह-तरह के >अनुचित और असंगत 
आरोप किये जाने लगे। कोई-काई तो यह भी सोचने लगे कि 
सैयद अहमद खो विलायत जाकर ईसाई हो.आयें है और इस- 
लाम को नष्ट करने के उद्द श्य से यह पुस्तक लिखी है । बहुत 
दिनों के बाद यह कोलाहल शान्त हुआ और आज 'तफ़्सीरुल 
कुरान! तत्त्व-जिज्ञासुओं के लिए पथग्रदीप का काम कर रही है । 
सैयद अहमद खाँ को जीवन का सबसे बड़ा कार्य मदरस- 
ठुल उल्म अलीगढ़ कालिज है जो अब मुसलिम विश्व- 
विद्यालय का रूप प्राप्त कर उनका अमर स्मारक बन रहां 
है। मुसलमानों में निर्धेनता और वेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही 
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थी और इस बाढ़ को रोकने के लिए उनमें पाश्चात्य शिक्षा का 
प्रचार होना अत्यावश्यक था। मदरसतठुल उल्हम' ने इस अभाव 
* की बहुत अच्छी तरह पूर्ति कर दी, पर उस ससय लोंग पश्चिम की 
शिक्षा-दीक्षा से ऐसे भड़क रहे थे कि उन्हें डर था कि कही हसारा 
' धर्म भी हमारे हाथ से न चला जाय ओर फिर हम कहीं के न 
रहें । पर सर सैयद्‌ अपने संकल्प में दृढ़ थे । उन्होंने इस विचार 
से इंगलेंड की यात्रा की कि यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालयों के: 
संघटन और व्यवस्था का अध्ययन करें और उसी नमूने पर 
हिन्दुस्तान में अपने कालिज की स्थापना करं। १ अग्नल सन्‌ 
१८६० ३० को वह विलायत के लिए रवाना हो गयें। लन्दन से 
जिस ठाठ से उनका स्वागत किया गया और जितनी आवभगत 
हुई, उसने उन्हें सदा के लिए अग्रेज़ों के साथ ग्रेमबंधन में बाँध 
दिया | करीब दो साल तक वहाँ के कालिजों के प्रवंध का बारीकी 
. से अध्ययन करने के बाद वह भारत लौटे और 'मद्रसतुल 
: उल्म! के उद्घाटन की तैयारी करने लगे | इस उद्देश्य की सिद्धि 
और मुसलमानों में साहित्य और विद्या की सम्यक्‌ रुचि उत्पन्न. 
“करने के विचार से उन्होंने “तहजीबुल अखलाक़” नामक मासिक 
: पत्र निकाला । पर आलियसों की मंडली ने इस पत्र का विरोध 
आरम्भ किया और मुसलमान जनता केकालिज के उद्योग की ओर 
: से भड़काने लगे । शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि यह इंगलेंड 
' 'से अपना धर्म खोकर आये हैं। पर सर सेयद ने हिम्मत न हारी 
'ओऔर लगांतार ५ साल के अथक्‌ उद्योग से १८७० ३० में अली- 
गढ़ में मद्रसतुल उल्वम का उद्घाटन हुआ। इसमें संदेह नहीं 
“कि इस संस्था की स्थापना से मुसलमानों का जितना अभ्युदय 
हुआ वह और किसी तरह उतना नहों सकता था। आज 
'मुसलिम विश्वविद्यालय मुसलमानों का जातीय स्मारक है और 
'उसके विद्यार्थी हिन्दुस्तानःके कोने-कोने में उसका झण्डा लिये 
-बूम रहे हैं । 
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- सैयद अहमद खाँ का खयाल हिन्दुओं की ओर से महज 
इस वात पर खराब हो गया कि १८६७ इ० से संयुक्त-प्रान्त से 
हिन्दुओं की ओर से यह कोशिश हुई कि नागरी इस सूबे की 
अदोलती भाषा बना दी जाय । सेयद अहमद खाँ ने इसे हिन्दुओं 
की ज्यादती सममा, यद्यपि यह उद्योग केवल जनसाधारण के 
सुभीते की दृष्टि से आरम्म किया गया था। स्पष्ट है कि जिस 
सूचे में हिन्दुओं की आबादी ८० प्रतिशत से भी अधिक हो 
ओर उसमें अधिकतर लोग देहात के रहनेवाले उद से अपरिचित 
हों, वहाँ उदू का अदालती भाषा होना खुला अन्याय है। मुट्ठी 
भर उदूं दाँ लोगों के लाभ या सुभीते के लिए जनता के बहुत 
बड़े भाग को असुविधा और खर्चे उठाने को बाध्य करना किसी 
प्रकार डचित नहीं और इस आंदोलन का यह उद्देश्य था कि 
उदूँ एकबारगी मिटा दी जाय। पर सर सेयद के मन में यह 
शड्ढाा वस गयी कि हिन्दू मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते 
हैं। सम्भव है, कुछ और भी कारण उपस्थित हो गये हों, जिनसे 
इस धारणा की पुष्टि हुई हा कि हिन्दू-मुसलमान का मेल और 
एका अनहोनी वात है। दानों जातियों में ऐतिहासिक और घ्म- 
गत विभ्ेद बिलगाव पहले से ही मोजूद थे। मुगल साम्राज्य की 
समाप्ति और अंग्रेज़ी राज्य की स्थापत्ता ने इन विरोधों को मिठाना 
आर पुराने भावों को भरना आरम्भ ही किया था कि यह नये 
भंगड़े उठ खड़े हुए और संयुक्त राष्ट्रीयता का लक्ष्य सुदीघकाल 
के लिए हमारी आँखों से ओमल हो गया। धम-संप्रदायों के 
मत-भेदों का सक्रिय शत्मुता के रूप में परिवर्तित हो जाना कितना 
. आसान हैं, यह हम आये दिन आँखों से देग्व रहे हैं। आज जरा- 
जरा-सी बातों पर, जिनका सिद्धान्त की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं, 
आपस में मार-काट मंच जाती है और राष्ट्र की शक्ति का एक 
बड़ा भाग इस गृह-कलह के अग्नि कुण्ड में स्वाहा हो जाता है। 
एंसा कोई साल नहीं जाता जब दो-चार स्थानों में लोमहपणस 
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साम्प्रदायिक दंगे नहो जाते हों। कितने दुःख की बात है कि 


उस समय उभय-पक्त की अनुदारता और अदूरदर्शिता ने. आपस 
के उस मेल-मिलाप और सहिष्णुता के रास्ते में रोड़े अदका दिये, 
जिसकी नींब पर ही संयुक्त राष्ट्रीयवा की इमारत उठायी जा सकती 


: है।' सम्भव है सर सेयद ने इस विचार से कि मुसलमान पहले 


इस देश पर राज्य कर चुके हैं, उनके साथ कुछ विशेषता- 
प्रदशन की आवश्यकता समभी हो, पर हिन्दू समान पद से 
अधिक और किसी रिआयत के लिए तैयार न थे। सर सैयद ने 
उस समय उदारता से काम लिया होता तो हिन्दुस्तान की हालत 
कुछ और होती । पर उन्होंने तात्कालिक और निकट भविष्य के 
लाभों को स्थायी और राष्ट्रीय हितों पर अधानता दी। शासित 
हिन्दुओं की अपेक्षा शासक अंग्रेजों से मेल रखना कहीं अधिक 


. लाभजनक था। सरकार के हाथ में अधिकार थे, पद थे और 


कट 


उन्नति के अपरिमित साधन थे। हिन्दुओं की दोस्ती में पररपर 
मिलकर रोने के सिवा और क्या धरा था। सर सेयद का यह 
विचार-परिवतंन उस संमय और भी स्पष्ट हो गया, जब वह 
विलायत गये। वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उससे इस नतीजे पर . 
पहुँचे कि मुसलमानों का हित अंग्रेज़ों से मेल रखने में है, और 
इस गअ्रकार उस काय-प्रणाली की नींव पड़ी जो दिन-दिन अधिका-- 
घिक भयावह रूप ग्रहण करती जा रही है। यहाँ तक कि आज 
उसने आपस के मेल-मिलाप को ही असंभव नहीं बना दिया है. 
देश के वायु-मण्डल को भी विषाक्त कर दिया है। देश दो परस्पर 


विरोधी भागों से विभक्त हो गया हे ओर उसका बातक अभाव 


आपस की मार-काट के रूप में प्रकट होता है। दोनों पंक्ष एक 


' तीसरी शक्ति. का अधिकारारूढ़ रहना अपने अस्तित्व की रक्षा 


के लिए अनिवाय आवश्यक समभते हैं। सर सेयद जैसे प्रभाव- 
शाली और प्रगतिशील पुरुष ने संयुक्त राष्ट्रीयता का पक्ष ग्रहण - 


किया होता तो आज हिन्दुस्तान कहीं से कहीं पहुँचा होता। 
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'गन्दे गढ़े के कीटाओु ऐसे सख्तजान होते हैं. कि एकवार जहाँ 
पुष्ठ हुए कि फिर उनका नाश असंभव हो जाता है। अतः उस 
समय से झवब तक मेल और एका के जितने यत्न किये गये.सब 
विफल हुए, एकता और मेल की संज़िल आज भी उतनी ही दूर है। 

सर सेयद में आदमियों को पहचानने की स्वाभाविक शक्ति 
थी ओर जिस व्यक्ति के प्रति एक वार उनकी अच्छी धारणा हो 
गयी, फिर उसके विरुद्ध कोई शिकायत न सुनते थे। मेहनत का 
यह हाल था कि अकेले जितना दिमागी काम कर सकते थे, 
उतना कई आदसी मिलकर भी न कर सकते थे । वहुत ही हँस- 
मुख, मुरौवतदार, उदार्मना और सुवक्ता थे। उनकी वाणी में 
मोहिनी थी, सुननेवाले मंत्रमुग्ध-्से हो जाते थे। उनका कहना था 
कि किसी महत्काये की सिद्धि के लिए विद्वत्ता की उतनी आव- 
श्यकता नहीं है--जितनी अनुभव और अवसर पहचानने की 
योग्यता की । विरोधी भी उनके सामने जाकर सहायक वन 
जाता। बुद्धि इतनी वीक्ष्ण थी कि उससे अ्रभावित 'न होना 
असंभव था| 

सर सैयद ने उदू भाषा की जो सेवा की, उसकी सराहना 
किन शब्दों में की जाय । यों कहना चाहिए कि उदू उन्हीं के 
आश्रय में पाली-पोसी गयी । उस समय तक उदूं में शायरी का 
वाज़ार गे था। साहित्य पद्मरचना और कवि-चचो तक सीमित 
था।' उसमें न गहराई थीं, न ऊँचाई। कठिन विषयों की चर्चा 
ओर गंभीर भावों को व्यक्त करने की उसमें योग्यता न थी | 
ऐतिहासिक, आलोचनात्मक और शाञ््रीय विषयों पर उसे अधि- 
कार न था । सर सैयद ने इन विषयों पर “वहजीबुल अखलाक़” 
में जो निबंध लिखे, वह उदूं के 'छासिक'--स्थायी साहित्य. है। 
उनके शब्द-शब्द से गंभीर अध्ययन, मानवनअ्क्ृति का. सूक्ष्म 
परिचय और शाल्त्रीय विषयों कां पारिडत्यपूणं आलोचना टपक: 
रहा है। कइने का ढंग इतना सीधा सादा है कि साधारण विद्या- 
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बुद्धि का मनुष्य भी अनायास समझ ले । न पेचदार पद्‌-विन्यास, 
. न उलके हुए वाक्य, न छिष्ट शब्दावली । छिष्ट से क्लिप्ट भावों 
को इतनी सरलता से व्यक्त कर जाते हैं कि देखकर दंग रह 
जाय | यद्यपि ये निबंध सव के सब उनके दिमाग से नहीं निकला 
है, वेकन, एडिसन और कई अन्य साहित्यकारों के भावों की 
छाया ग्रहण की गयी है। पर कहने का ढंग उनका अपना है, 
ओर उसने निवंधों में नयापन्र पेदा कर दिया है। उनकी साहित्य 
: सेवा के पुरस्कार-स्वरूप सरकार ने उन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान 
कर अपनी गुणज्ञता का परिचय दिया | 
. आयु के ऑन्तिम भाग में लगातार वीमारियों के कारण सर 
* सैयद बहुत कमज़ोर हो गये थे । पर उस अवस्था में जाति पर 
मिटा हुआ यह महापुरुष उसी उत्साह से जाति-सेवा में जुटा 
हुआ था। अन्त को १८९८ ई० की २७ वीं मार्च को महाग्रस्थान 
का संदेश आ गया और उससे अपने जीवन के अनेक अमर 

तिचिह्न छोड़कर इस नश्वर जगत्‌ से कूच किया | 


भो० अब्दुलहलीम शरर' 


मौलाना अव्दुलहलीम 'शरर' के पिता हकीम तफ़ज्जुल' हुसेन 
साहब साधुप्रकृति, धर्मनिष्ठ मुसलमान थे | हनफ़ी सम्प्रदाय के 
अनुयायी, सूफ़ी सिद्धान्तों के माननेवाले, लखनऊ के मभँवाई टोले 
में रहते थे । इसी मकान में श़दर के दो साल बाद १७ जमादी- 
उस्सानी .सन्‌ १२७५ हिज्जी को दो बजे सुबह मौलाना शरर ने 
जन्म लिया । 
हकीस तफ़ज्जुल हुसैन मध्यस श्रेणी के व्यक्ति थे और शाही 
मुंशियों में नोकर थे । फिर भी लड़के को पढ़ाने-लिखाने की पूरी 
कोशिश की । ६ साल की उम्र में मौलाना की पढ़ाई का सिल- 
सिला शुरू हुआ। साल भर तक माता के पास पढ़ते रहे और 
क़रान का एक पारा भी समाप्त न हुआ। बचपन में वह बड़े ही 
नटखट थे । माता ने एक बार किसी बात पर क्रद्ध होकर मारा 
तो इन्होंने ग़स्से में उनकी उँगली चवा ली। मोलाना आठ वरस 
के हुए तो उनके पिता कलकत्ते में मुंशी उस्सुलतान के दफ्तर में 
नौकर होकर वहाँ जाने लगे और इन्हें भी साथ लेतें गये। वहीं 
उनकी पढ़ाई होने लगी । पहले हाफ़िज़ इलाहीबख्श से साल भर 
में क़रान समाप्त किया | फिर दो बरस में 'मैयते-आमिंल' गुलिस्ताँ 
और बोस्ताँ पढ़ी । मुछा बाक़र से 'हिदायतुलनहो”, काक्रियां और 
मुछाजासी' का अध्ययन किया। मुंशी अव्दुललतीक से 'शरह 
बकाया! और खुश-नवीशी ( लिपि-कला ) सीखी। मौलाना तवात- 
बाई से भी कुछ अरबी की किताबें निकालीं। हकीम मशीह से 
हकीमी पढ़ी और १८ साल की उम्र में शाही झंशियों में अपने 
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पिता की जगह पर नोकर हो गये। उनके पिता लखनऊ चले 
आये। उस समय मौलाना का उठना-बैठना शाही खानदान के 
' युवकों के साथ था और सुहवत के असर ने कुछ रह्ढ बदला 
तो उनके पिता ने उनको लखनऊ बुलवा लिया। यहाँ आकर 
मौलाना अब्दुलहई के शागिद मौलवी अब्दुल वारी से दर्शन की 
* पुस्तकें पढ़ीं और मौलाना अब्दुलहई से भी कुछ अध्ययन किया | 
लखनऊ से देहली गये और मौलाना नज़ीद हुसेन साहब से 
हदीस की पुस्तकें पढ़ीं, तथा अब्दुल बहाव नज्दी को 'तौहीद' 
नामक पुस्तिका का उलथा किया। देहली से खासे तकबादी बन- 
कर लखनऊ आ गये। यहाँ आपके पिता ने हकीम सादुद्वीन की 
' बेटी से व्याह ते कर रखा था, सो लखनऊ आते ही शादी हो 
गयी | अब मौलाना “अवध अखबार” में ३०) मासिक पर नौकर 
हो गये। कुछ अंग्रेज़ी भीं सीख ली थी । शायरी का शौक़ पैदा 
हुआ । उस ज़माने में मुंशी अमीर अहमद मीनाई की शायरी की 
बड़ी घूम थी, उन्हीं के शागिद हुए और 'शरर' (चिनगारी ) 
उपनास रखा । 
अवध अखबार! में 'शरर' के लेखों ने एक हलचल डाल 
दी। लोग, उन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे। इस नौकरी के सिलसिले 
: में कई बार हैदराबाद जाने का संयोग हुआ और नवाब वक्तारुल 
उम्रा तक पहुँच हो गयी। मोलाना के पिता भी उस समय 
हैदराबाद में ही नोकर थे और बुढ़ीती में पेंशन ले ली थी.। 
_* मौलाना यद्यपि अवध अखूबार' में नोकर थे ओर लेंख लिखा 
करते थे, फिर भी आपको मित्र-मण्डली में बैठने और गप-शप 
: का समय मिल जाता था। उनके एक दोस्त मौलवी अब्दुल 
बासित करसी के रहनेवाले बड़े बात के धनी, आत्मसम्मानी 
. वीर और लकड़ी की कला में उस्ताद थे। उनके नाम से 'महशर' 
. ज्ञामक मासिक पत्र दिकाला जिसका दफ्तर चौक बज़ाज़ा में 
क्रायम किया। वहीं मौलवी साहब की भी वैठक जमने लेगी | 
' १३ 
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मोलवी हिदायत रसूल उनके महल्ले के रहनेवाले और दोस्त थें, 
अकसर वह भी साथ रहते थे। लाला रौशनलाल खनत्री थे, जो 
मुसलमान हो गये थे, वह भी उसी गुड़े के यार थे। मौलवी 
मासूमअली भी उप्ती मण्डली के थे पर अपनी सभ्यता और 
मौलवीपन के अभिमान के कारण गोष्ठी में निस्संकोच सम्मिलित 
नहोते थे। 'महशर' की अच्छी ख्याति हुई पर मौलाना के मन- 
मौजीपन के कारण वह भी बन्द हो गया । 


व्याह के दो बरस बाद मौलाना को चिन्ता हुई कि जीविका 
का कोई स्थायी उपाय निकालें, अतः अबध अखबार” से अलग 
होकर 'दिल गुदाज़” नाम से अपना मासिक पत्र निकाला। उसका 
आधा भाग काल्पनिक लेख होते थे, दूसरा उपन्यास । . आपका 
पहला उपन्यास दिलचस्प” है। उस ज़माने में उद में एक उप- 
न्यास लेखक मौलवी साहब थे, दूसरे परिडत रतननाथ 'सरशार' 
कश्मीरी । 'सरशार' ने मस्ताना रंग अख्तियार किया। उनका 
मतलब यह था कि मेरा उपन्यास आप लोगों में दिलचस्पी से 
देखा जाय | इसलिए उन्‍्होंन दास्ताने अमीर हमज़ा का अनुसरण 
करके नायक “आज़ाद! को वीर, मनमौजी, स्वच्छुन्द, आशिक- 
मिज्ञाज, चालाक ठहराया और वदीउज्जमाँ अफ्रीमची को 
बख्तक का रूप दिया और उस पर निलज्जता का अन्त कर दिया। 
यह रह्ज ऐसा जमा कि उस समय के समाज ने हाथों हाथ लिया । 
: मौलाना ने देखा कि इस रंग के सामने काई नया रंग जेमाना 
. कठिन है । अत; उन्होंने रिन्दाना या मस्ताना रंग सरशार के लिए 
छोड़ दिया और अपने लिए एक नया रास्ता निकाला । इसलाम 
ओर अरब की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर मुसलमानों 
की सभ्यता, संस्कृति, साइस, घर्मनप्ठवा, डदारता, साहित्य- 
सेवा, वज़दारी आदि का अंग्रेज्जी के ढड़ड॒ पर लिखना आरम्भ 
किया । ' 
दिलिचस्प का आकपक रहु-रूप दिया। मलिकुल अजीज 
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उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि आम और खास रिन्द और 
मौलवी सबने उसको पढ़ा और गहरी दिलिचस्पी से देखा । 
ममंसूर भोहना” को लोगों ने आँखों पर जगह दी । दुर्गेशनन्दिनी 
हसन अजीलना बहुत लोकप्रिय हुए। हिन्दुस्तान का कोई शिक्षित 
. मुसलमान ऐसा न था, जिसने मौलाना के उपन्यास न पढ़े हों। 
. यहाँ तक कि कुछ ऐसे आलिम भी, जिन्हें नाविल के नाम से चिढ़ 
थी, मोलाना की रचनाओं का पढ़ना पुएय-जनकर कार्य समझते 
थे। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा और भाव में इतंनी सभ्यता 
ओर गम्भीरता थी कि सारे हिन्दू-मुसलमान समाज में उनकी 
 शैत्री लोकप्रिय हुइ। सब सुसंस्क्ृत लोगों ने उनकी पुस्तकों का 
अपने पुस्तकालयों में सादर स्थान दिया और उनके अवतरण 
' पाब्य पुस्तकों में दिये जाने लगे । 

(दिलगुदाज़ा” अभी पूरे दो बरस भी न निकलने पाया थां कि 
नवाब वक़ारमलमुल्क ने मौलाना को बुलाकर अपने लड़कों के 
साथ इड्जलैण्ड भेज दिया । डेढ़ बरस के बाद मौलाना इस यात्रा 
से लोटे तो कुछ ही दिनों के वाद नवाब वक़ारुलमुल्क पद्च्युत 
हो गये और महाराज किशुनप्रसाद वज़ीर हुए। लाचार मौलाना 
फिर लखनऊ लौद आये और 'द्लिगुदाज़” फिर जारी हुआ। 

. इसके सिंवा भी मौलाना ने कुछ उपन्यास लिखकर 'पयामेयार 
“के सम्पादक को उचित पुरस्कार लेकर दिये । 

'. लोग कहते हैं कि आरम्भ में मौलाना ने अनेक पत्रों में 
: परारिश्रमिक लेकर काम किया और एक दैनिक पत्र में जो अनवार 
मुहम्मदी प्रेस से मुंशी मुहम्मद तेगवरह्मदुर के प्रबन्ध से निकलता 
था, कई लेख लिखे। 'सहीफुण्नामी' नमाक पत्र में भी, जो नामी 
-- प्रेस लखनऊ से निकलता था, कुछ काम किया। 

:.-. पहली सत्री से मील|ना के दो लड़के और दो लड़कियाँ थीं।. 
. बड़े लड़के मुहम्मद सिद्दीक् हसन की .पढ़ाइ एंट्रस तक हुई । 
छोटे लड़के मुहम्मद फ़ारूक उच्च-शिक्षा आप्त, कर रहे थे और 
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मौलाना के दफ़्तर का काम अच्छी तरह सँमाल लिया था, 
पर -१८ बरंस की उम्र में बीमार होकर चल बसे | इसका 
मौलाना" के हृदय पर कुछ ऐसा आधात पहुँचा कि बहुत 
दिनों तक काम बन्द रहा। इसके बाद एक लड़की की भी 
मृत्यु हो गयी । 

०५० बप की अवस्था में मौलाना ने दूसरा व्याह्‌ किया, जिसके 
बाद वे फिर हैदराबाद गये और वहाँ शिक्षा-विभाग के उपाध्यक्ष 
नियुक्त हुए। वहीं से 'दिलगुदाज़” निकालने लगे और 'तारीखे- 
सिंध! लिखी जिस पर निज्ञाम की सरकार से ५ हज़ार रुपया 
इनाम मिला | कुछ दिन बाद हैदराबाद से सम्बन्ध विच्छेद ऋर 
लौट आये और “हमदद के दफ्तर में अच्छी,तनख्वाह पर नौकरी 
करके देहली तसरीफ़ ले गये; पर वहाँ का समाज इन्हें न रुचा 
ओर साल भर के अन्दर ही वहाँ से चले आये। हैदराबाद से 
फिर बुलावा आया। १००) माहवार तो वहाँ से पेंशन मिलती 
थी। ४००) मासिक पर इसलाम का इतिहास लिखने पर नियुक्त 
हुए। मगर इस बार मोलाना हैदराबाद में न टिके, निजाम की 
इजाजत लेकर लखनऊ लौट आये ओर ५ बरस-तक इस काम 
में लगे रहे। निज्ञामः सरकार ने इस इतिहास को बहुत पसन्द 
किया। इस बीच 'दिलगुदाज़' ने बड़ी उन्नति की और हर साल 
एक नया उपन्यास भी पाठकों को मुफ्त मिलने लगा । | 

दूसरे महल से मौलाना के दो लड़के और दो लड़कियाँ हैं;. 
जिनमें सबसे छोटी एक लंडूकी है। मौलाना जिस समय हैदरा-: 
बाद में शिक्षा-विभाग के उपाध्यक्ष थे, वहाँ एक उपन्यास परदे 
की बुराइयों पर लिखा था। ,फिर लखनऊ में आकर रद. 
असमतन” निकाला जिसके सम्पादक हसन शाह थे। इस बीच 
एक अग्रिय विवाद भी छिड़ गया। स्वगंवासी परिडत ब्रज- 
नारायण चकवस्त ने मसनबी 'गुलज़ारे नसीम” का एक नया 
संस्करण निकाला। उसकी ग्रस्तावना में 'नसीम' की-वड़ाई और 
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दूसरे कवियों को निन्‍दा का पहल्लू निकलता था। मौलाना ने 
उसकी समालोचना की ओर इसी सिलसिले में . मसनवी के कुछ 
'दोपों की भी चचा की। इसका जवाब अवध पंच' ने अपने खास 
डड्ढ में दिया, जिसके वाद मौलाना ने ज़रीफ़” नाम का पत्र 
' ,निकाला और 'पञ्? के ही रक्ष में प्रत्युत्तर लिखा | 'जरीफः? के 
सम्पादक मुंशी निसार हुसेन थे। यह वहस आठ महीने तक 
'जारी रही । दोनों पक्त से बड़ा खएडन-मशंडन होता रहा । फिर 
मौलाना ने 'अलुइरफ़ान! नाम का मासिक पत्र निकाला जिसके 
-सम्पादक हकीम सिराजुल हक़ थे। इसमें भी सब लेख मौलाना 
“के ही होते थे, पर यह रिसाला वहुत ही कमर दिन जिया | " 
मौलाना की सभी रचनाएँ लोकप्रिय हुईं और इतनी हुई' कि 
सवाधिकार संरक्षित' होने पर भी कितन ही छापाखानों ने 
शहीदेवफ़ा” 'मल्रिकूल अजीज्ञ बजना” 'मंसूर मोहना', (ुर्गश- 
'नन्दिनी', 'दिलचर्प”, 'दिलकश', 'फिरदौसे वरीं', 'फ्ोरा फ़ोरंडा? 
की वार-बार छापकर लाभ उठाया | उन्होंने इतने ही पर सन्तोप 
टी किया, हुल्ल का डाकू, और 'दरवारे हरामपूर' को बदलकर, 
.विगाड़कर, आकार और मूल्य घटाकर, घटिया काराज़ पर छाप॑- 
कर लोगों को धोखा दिया और नफ़ा कमाया । यों तो मौलाना 
की सभी रचनाएँ लोकप्रिय हुई' पर आर€्भ के उपन्यासों में 
- मलिकुल अजीज वजता, मंसूर मोहना, टुर्गशनन्दिनी, और 
-शहीदेवफ़ा को सवाधिक लोकश्रियता प्राप्त हुई और अन्तिम रच- 
'नाओं में हुस्न का डाकू', 'शोक्रीन मलका! जूयाएहक्र' और 
. “दरबारे हरामपूर” बेहद पसंद किये गये [ 
... 'सौलाना को साहित्यसेवा का इतना उत्साह.था कि आज 
एक भी आदमी उनकी वहावरी करनेवाला नहीं दिखाई देता। 
: ७० साल की उम्र हुई, ५० वरस तक उदूं भ्रापा की सेवा में 
: संलग्न रहे । अवध अख़बार” 'सहीफ़ए नामी? और 'हमददं? में 
काम किया; 'महशर; मुहज्जव', 'दिलगुदाज', 'इन्तेहाद” 'परदए 
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असमत” 'अलइरफ़ान'--इन सब मासिकों में लेख लिखे। इनमें 
से 'दिलगुदाज़” को ४६ बरस तक चलाया। इसके वाद उनकी 
रचनाओं की ओर देखिए तो उनकी गिनती १०० पुस्तकों से 
ऊपर है। 'दिलगुदाज़” के कितने ही लेख इतिहास से कई अध्याय: 
ओर उपन्यासों के कुछ परिच्छेद पाठ्य-क्रम में सम्मिलित हैँ । 
कुछ उपन्यासों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी हुआ है । 
शेप बय में मौलाना का भुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और 
उसका आरंभ पुराने इसलामी सन्‍्तों की जीवनी हुआ । सवानेह 
उम्री ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, सवानेह अबूबकर शिवली और 
ओर इसी प्रकार की अन्य पुस्तक लिखीं। पक्के हनक्री सूफ़ी 
. और रोज़ा नमाज के पावंद होगये | नमाज़ तो एक ही नियम से 
पढ़ते रहे | जो धमभीरुता अन्तिम काल में उत्पन्न होगयी. थी 
उसका द्रजा वहुत ऊँचा था। चालीस-पचास वरस की उम्र तक 
तुर्की टोपी पहनी ओर फ्रेंच दाढ़ी रखी, खिजाब भी लगाते रहे, 
पर इस समय उनका हुलिया और ही था । चौगिया (चौगोशिया) 
टोपी, लम्बी सफ़ेद दाढ़ी, भरा हुआ बदन, मेमोला कद, गोला 
तेजयुक्त मुख-मरण्डल, जवान पर इसलाम और इसलामी इतिहास 
की चर्चा थी। बातों-बातों में ख़ुदा और रसूल की चचा का 
पहल निकाल लेते थे। 
अन्तिम काल में उनका आना-जाना वस घर से मँवाइटोले 
तक रह गया था । पर यह असंभव था कि वह आवश्यकतावश 
हमारी ओर से निकलें ओर हमसे न मिलें और अपने दो-चार 
मिनट खच न कर दें। साल भर का अरसा हुआ जव मौलाना 
कुछ बीमार हुए ओर स्वप्न में देखा कि उनके कुछ परलोकगत 
पूवपुरुष उनसे कह रहे हैं कि अब तुम चले आओ । मौलाना ने 
यह सपना लोगों को सुनाया ओर कहा कि अब आशा नहीं कि 
हम इस बीसारी से उठंगे। मित्रों ने कहा कि आप घबरा नहीं, 
हम ठुआ करेंगे और आप अच्छे हो जायँगे। संयोग से ऐसा ही 
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हुआ । मोलाना अच्छे हो गये और ऐसे अच्छे हुए कि अपना 
काम अच्छी तरह करने लगे | 
.. मौलाना १० बजे से क़लम लेकर बैठते और दो बजे तक 
बराबर लिखा करते थे। दो से ७ बजे तक कमरे में जाकर सोते 
' थे या आराम से लेटे रहते थे। शाम को मित्रों से मिलने-जुलने 
चले जाते थे और अकसर' ८-५ बजे रात को घर आते थे । लेख- 
शैली जैसी पारदर्शितापूर्ण थी, वक्‍तृता वैसी न होती थी । पर 
' आरंभ करने के वाद धीरे-धीरे उसे भी रोचक वना लेते थे और 
उपसंहार बहुत ही मनोरंजक होता था । हे 
काज्य-रचना आपकी नाममात्र है। शुरू जवानी में कुछ 
- ग़ज़लें कही थीं ओर दो मसनवियाँ 'शबेग़म” और “शबे वस्ल'! 
लिखीं जो लेकप्रिय हुई' | परन्तु काव्यकला के परिडत थे और 


. ' उस पर अकसर भाषण किया करते थे | 


अन्तिम उपन्यास 'नेकी का फल” लिखा था जो झूृत्यु के 
: बाद प्रकाशित हुआ । इस नाम से आपके महाप्रस्थान का सुन्दर 
- अथ निकलता है । 

विधि-विधान की विचित्रता को देखिए कि सन्‌ १९२६ इ० को 
विदा करते हुए अपनी ही लेखनी से अपनी निधन वाता 'दिल- 
. गुदाज़! के पन्नों पर लिखते हैं, और यह नहीं सोचते कि में वर्ष 

का वणन नहीं किन्तु अपनी हालत लिख रहा हूँ, लिखते है. 

८४इतनी ही थोड़ी झुद्दत में उसने वचपन की नादानियाँ, 
, जवानी की उमंगें और बुढ़ापे की पुख्ताकारियाँ सब देख लीं और 
अब पाँच-छः रोज' का मेहमान है । 
क्या माल्यम था कि सचमुच यह लिखने के पाँच-छः रोज के 
: बाद मौलानो वीमार हो जायेंगे और एक सप्ताह भी रोग-शय्या 
- पर रहना न बदा होगा । 


रेनाल्‍ड्स 


जोशुआ रेनाल्‍डस संमुएल रेनाल्‍ड्स का लड़का था। १६ 
जुलाई सन्‌ १७२३ ई० को पेदा हुआ और अपने जीवन-काल में 
ब्रिटिश चित्रकला को धरती से उठाकर आकाश तक पहुँचा गया । 
होगार्थ उस समय देश में प्रंसिद्ध हो रहा था, पर उसकी तस्‍वीरों 
की क़द्र करनेवाले वहुत थोड़े थे। उसने पुराने आचार्यों से शिक्षा 
नहीं ग्राप्त की थी, इसके विपरीत रेनाल्‍ड्स ने पुरानी पद्धति का 
अभ्यास किया था और माइकेल एंजेलो, राफाएल और -क्रेजियो 
का अनुयायी था। अतः जनसाधारण ने उसके चित्रों का 

आदर दिया । 

सेमुएल रेनाल्‍ड्स एक गाँव के पादरी थे पर वहुसन्तति थे । 
हानहार रेनाल्ड्स उनका दसवाँ लड़का था । उसकी पढ़ाइईं-लिखाई 
क्या हो सकती थी। गाँव की पाठशाला में थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी 
और हिसाव सीखने का मौक्ना मिला और मानो सारी पढ़ाई पूरी 
हो गयी । इस अल्पकाल में भी रेनाल्‍ड्स जेसा मेधावी बालक 
चाहता तो बहुत कुछ सीख लेता, पर उसका मन गणित और 
व्याकरण के अभ्यास की अपेक्षा चित्रकारी में अधिक लगता 
था। घर पर बैठा तसवीरें बनाया करता। पादरी साहब कभी 
उसकी तसवीरें देख लेते तो नाराज़ होते और इस प्रकार- समय 
नष्ट करने पर लड़के को मारते । जो हो, रेनाल्‍ड्स को बहुत थोड़े 
दिन शिक्षा-प्राप्ति का अवसर मिला। पर जब उसने होश सँभाला 
' छुछ नाम हुआ । डाक्टर जानसन गोल्डस्मिथं बके जैसे विश्व- 
विख्यात्‌ पुरुषों से मिलने-जुलने का मौक़ा मिला तो उसने ग्रह 


२०१. ] ेल्‍ रेनाल्‍डस- 








कमी. अति अल्पकाल में पूरी कर ली। इस विद्वद्‌गोष्टी में अघे- 
शिक्षित जन भकुआ बनाकर निक़ाल दिया जाता था, पर 
रेनाल्‍ड्स'का बड़ा आदर होता था। चित्रकला पर -उसने-जो 
व्याख्यान दिये हैं, अपनी सुन्दर शैली और बहुज्ञता के लिए अंग्रेजी 


' साहित्य में उनका बड़ा ऊँचा स्थान है । 
उस ज़माने में चिकित्सक का व्यसाय बहुत सहज था, 


जिसने अंग्रेज़ी और लैटिन की दो-चार पुस्तक पढ़ लीं और. 
किसी डाक्टर की दूकान में रहकर रोगों और ओषधियों के नाम 
याद कर लिये, वह चिकित्सा-का्य करने का अधिकारी हो जाता 
था। पादरी साहब ने रेनाल्ड्स के लिए यही पेशा तजबीज़ किया 
,और अगर वह वैद्य-व्यवसाय की ओर भुकता तो निश्चय ही 
चैद्यराज बन जाता। उसका सिद्धान्त था कि श्रम, अध्यवसाय 
आर लगन प्रतिभा के पयाय हैं। .. ह 
चित्रकला का पहला पाठ रेनाल्‍ड्स ने अपनी दो बहनों से 
पढ़ा, जिनकी इस काय में कुछ रुचि थी। जो कुछ वह अंकित 
: करती, रेनालड्स तुरंत उसकी नकल उतार लेता। इसके सिवा 
- सचित्र पुस्तकों की भी नक्लल किया करता । इस प्रकार बचपन 
से ही उसकी दृष्टि में म्रदूण-शक्ति और हाथों में सफ़ाई आने . 
'लगी। अभी आठ ही वरस का था कि कहीं से चित्रकला की 
एक पुस्तक उसके हाथ लग गयी । फिर क्‍या था, बड़े ग्रेम से 
उसका पारायण कर डाला । इस अध्ययन का फल यह हुआ कि 
'उसने अपनी पाठशाला का एक नक्शा खींचा | पादरी: साहब ने 
'यह नक्कशा देखा तो वेटे की पीठ ठोंकी और जब रेनाल्‍ड्स ड्स का 
माल्म हो गया कि पिताजी भी मेरे शौक को पसन्द करते हैं तो 
बह चित्रकारी में जी-जान से लग गया । -धीरे-धीरे घर के सब 
लोगों के सबीह बना डाले | दोस्तों ने यह तसवीर देखीं तो बढ़ावे 
देने लगे | बीसवें साल ने उसे पक्का चित्रकार बना दिया । 
'.... पर जिस क़सबे सें वह रहता था, वह बिलकुल गुसनाम था ।- 
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करंपना और विचारों को विस्तृत करने, कल्ला के आचार्यों से 
मिलने, उनकी शिक्षा से लाभ उठाने ओर नाम-यश कमाने के 
साधनों का सर्वधा अभाव था । इसलिए आवश्यक हुआ कि वह 
लंदन आकर कला का अभ्यास करे । हडसन उस समय सुखा- 
कृति के चित्रण में प्रसिद्ध था, उसका शिष्य हो गया । पर हडसन. 
में इसके अतिरिक्त और कोई योग्यता न थी। रेनाल्‍डस जैसा 
प्रतिभावान्‌ बालक जिसके हृदय में उच्चाकांक्षा और उमंगों का 
स्रोत उफन रहा था, उसकी शिक्षा से क्या लाभ उठा सेंकता था |. 
हडसन ने उसकी प्रब्ृत्ति का अन्दाज़्ा न पाया। मध्यम श्रेणी के 
एक इंटालियन चित्रकार के चित्रों की उससे नक़ल कराने लगा। 
रेनाल्‍्ड्स ने इस काम को ऐसी खबी से किया कि असल ओर 
नकल में बाल वरावर भी अन्तर न रहा । फिर भी उसने ज्यों त्यों 
करके यहाँ दो बरस काटे । इस अरसे सें उसने बहुत- से चित्र. 
बनाये । कहते हैं कि उनमें उसके भावी यश की भलक मौजूद 
है । शिष्य की कुशलता देखकर गुरु के हृदय में इंष्यों की आग 
- जलने लगी । अन्त में एक चित्र, जिसके निर्माण में रेनाल्ड्स ने 
अपनी सारी कला लगा दी थी, दोनों के बिलगाव का कारण 
हुआ | उसने समझ लिया कि गुरुजी को जो कुछ सिखाना- 
पढ़ाना था, सिखा-पढ़ा चुके । अपने क़सबे को लौट आयाँ। इस 
विच्छेद को वह अपने लिए बड़ा शुभ माना करता था, क्योंकि 
कुछ दिन वह और हडसन की शागिर्दी में रहता तो उसको भी 
उसी नक्क़ाली की आदत लग जातीं, जो सच्ची चित्रकला की 
जान लेवा है। इस वेकारी में उसने तीन साल काटे, पर सच 
यह है कि इसी अभ्यास ने उसे रेनाल्‍ड्स बना दिया। इस समय 
चित्र बनाने के सिवा उसे और कोई काम न था। इसी 
काल मे उसने प्रक्रति की पुस्तक का भी अध्ययन किया जो आगे 
चलकर उसके यश और सफलता में बड़ा सहायक हुआ । 

जब वह हडसन की शिष्यता में था, एक दिन वाज़ार में नीलाम 
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देखने गया । बहुत से आदमी मण्डलाकार खड़े थे। अचानक: 
- पोप, पोष! का शोर हुआ और सुप्रसिद्ध कवि पोप आता दिखाई 
दिया। लोग सम्मान-प्रकाश के लिए इधर-उधर हटने और भुक- 
मुककर अभिवादन करने लगे। जिसके पास से होकर वह गुज़- 
रता, वह उसका हाथ छू लेता, जब रेनाल्‍डड्स की वारी आयी 
तो पोप ने स्वयं उसके दोनों हाथ पकड़कर हिला दिये। रेनाहड्स 
सदा गव के साथ इस घटना का वर्णन किया करता था। इससे. 
प्रकट होता है कि विद्वानों के लिए उसके हृदय में कितना आदर 
था और उस काल के जनसाधारण परिडतों और कवियों के साथ 
कैसे प्रेम और आदर का बर्ताव किया करते थे । 

रोम नगर सदा से चित्रकारों का तीथ॑-स्थान रहा है। यही 
नगर है जहाँ यूरोपीय चित्रकला की नींव डाली गयी थी। पोप 
लियो के समय से यह नगर सदा नामी चित्रकारों का आवास 
रहा है। राफाएल, माइकेल एंजेलो क्रेजियो जिनको चित्रविद्या का 
“विश्वकर्मा कह सकते हैं, इसी पुनीत भूमि से उत्पन्न हुए थे। 
स्यूनार्डो और टेशीन.इसी बस्ती के बसनेवाले थे। उन्होंने जो 
तसबीरें ढालकर वहाँ की चित्रशालाओं में रख दीं, वह आज तक 
बेजोड़ और चित्र कला की इयत्ता समझी जाती हैं । जैसे कालि- 
- दास, होमर और फिदोंसी का काव्य अनुकरण से परे है, उसी 
* तरह चित्र भी नकल की नोच-खसोट से सुरक्षित हैं.। सारे यूरोप 
के चित्रकलाग्रेमी इन चित्रों को देखने जाते हैं। कोई चित्रकार 
उस समय तक चित्रकार नहीं बन सकता, जब तक इन चित्रों का 


.- भली-भाँति अध्ययन न कर ले। यद्यपि उन पर चार-चार सदियों 


की धूल पड़ी हुई है। पर उनकी रंगत की ताज़गी में तनिक भी 


... अंतर नहीं पड़ा है, साछूम नहीं कहाँ से ऐसे रंग लाये हें जो 


मद्धिम होना जानते ही नहीं। रेनाल्‍ड्स ने रोम की बड़ी बड़ाई 
सुनी थी और उसके दिल से लगी थी कि किसी तरह वहाँ भी 
सेर करे, पर पास में पेसा न होने से लाचार था। आखिर उसके 
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एक नाविक मित्र ने उसे रोम की सैर का निमन्त्रण दिया और 
दोनों दोस्त चल खड़े हुए | पहले पुतंगाल की राजधानी लिसवन ' 
की सर की, फिर जबलुल तारिक्त (१ ) गये और यहाँ से राम 
पहुँचे | इस नगर ने पहले पहल उसके चित्त पर जा प्रभाव डाले, 
उनका उसने विस्तार से वणन किया है । कहता है-- 
“अकसर ऐसा होता है कि लोग पोप की चित्रशाला# की 
सेर के वाद जब विदा होने लगते हैं. तो पथप्रदशक से पूछते है 
यहाँ राफ़ाएल के चित्र कहाँ हैं ? वह इन तसवीरों को सरसरी 
तौर पर देख जाते हैं. ओर इन में उन्हें कोई ख्रास ,खूबी नहीं 
दिखाइ देती। मेंने जब पहले-पहल चित्रशाला की सर-की तो 
मुमको भारी निराशा हुई। यही स्थिति मेरे एक चित्रकार मित्र 
की थी। पर यद्यपि मुभकों इन चित्रों को देखने से वह आनन्द 
न आया, जिसकी आशा थी, फिर भी एक क्षण के लिए भी मेरे 
मन में यह बात न आयी कि राफाएल की प्रसिद्धि दूर के ढोल. 
हैं। मेंने इस विषय में अपने ही को दोषी ठहराया । ऐसी अद्झुत 
अनुपम वस्तुओं से प्रभावित न होना बड़ी लज्जा की बात थी। 
पर इसका कारण यह था कि न तो में उन सिद्धान्तों से परिचित 
था, जिन पर वह चित्र बनाये गये थे और न इसके पहले कभी 
मुझे चित्रकला के आचार्यों की कृतियाँ देखने का अवसर मिला 
था| मुझे अब साल्म हुआ कि चित्रकला- के विपय में जो विचार. 
में इंगलैएड से लाया हूँ, वह बिलकुल ग़लत और वहकानेबाले हैं । 
आवश्यक जान पड़ा कि उन सब भ्रान्त विचारों को भें अपने 
मन से निकाल डाढहूँ और अन्त में ऐसा ही किया। इस निराशा 
के वाद भी एक तसवीर की नक़ल उतारने लगा। मेंने उसे बार- 
वार देखा, उसकी खूबियों और वारीकियों पर देर तक गौर 





यह चित्रशाला पोप लियो ने स्थापित की थी ओर इसमें इटली के 
चशस्त्री चित्रकारों की कृतियाँ रखी हुई हैं । 
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किया। . थोड़े ही अरसे में मेरे हंदय में नयी रुचि और नयी 


अनुभूति उत्पन्न हो गयी ।” 
किसी कला के सौंदय को पहचानने, समझने और उससे 


आनन्द आप्त करने की योग्यता एक अर्जित गुण है जो .विना . 


कठार श्रम, मनानिवेश ओर अभ्यास के प्राप्त नहीं हां सकती। 


ह 


-कांव्य या संगीत की सच्ची और सार्मिक रसानुभूति श्राप्त करने के 
'लिए इन्हीं बातों की आवश्यकता है। कौन नहीं जानता किं.. 
अनभ्यस्त दृष्टि सच्चे और भूठे मोती, कांच के ठुकड़े और हीरे 


में कठिनाई से विभेद्‌ कर सकती है। यह साधारण बात है कि 
एक गँवार अरसिक व्यक्ति ऊँचे से ऊँचे पहाड़, सुन्दर से सुन्दर 


कील और अद्भुत से अद्भुत उद्यान से वैसे ही उदासीन रहता . 


है, जेसे सूखी रोटी और कोंपड़े से प्रभात की सुनहरी छटा, 
चॉादनी रात की मनोहारिता, नदीकूल का प्रायपोपक समीर, 


दूवादल की मख्रमली हरियाली, उसके लिए साधारण अथरहित 


बातें हैं। उसको इनके सोंदय की अनुभूति ही नहीं, यद्यपि यही 
कस्तुएँ है जो एक संस्कृत रुचिवाले को आनन्द-विभोर कर 
सकती हैं । 

रेनाल्‍ड्स ने इन चित्रों के गुणों और विशेषताओं की बड़े 


विस्तार से विवेचना की है। कहीं उनके रंग-विधान के रहस्यों 


का उद्घाटन किया है। कहीं विभिन्न चित्रकल्ा-विशारदों की. 
विशेषताओं की.तुलना है। इटली में चित्रकारों के कई रंग या 


शैलियाँ हैं। रोम, वेनिस, फ़ोरेंस, मिलान, अत्येक भिन्न-भिन्न रंग - 


का केन्द्र है। रेनाल्ड्स ने हर एक रंग की खबियों और बारी- 
' कियों.की विस्तार से विवेचना की है। पर स्वयं किसी रंग का 


अनुसरण नहीं किया। चित्रकार को अपनी तुलना और निरीक्षण . 


की शक्तियों पर खब जोर डालना चाहिए। यह आवश्यक नहीं 


है कि अपने चित्रों के लिए वह दूसरों की पुस्तकों से नियम ढूँढें । 
चित्रों के अवलेकन और समीक्षा से.उसे अपने नियम आप 
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निकाल लेने चाहिएँ। नियम चित्रों से बनाये गये हैं, न कि चित्र | 
नियमों से । रेनाल्‍ड्स कहता है-““चूँकि नक्कल करने में दिमारा 
को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए धीरे-धीरे उसका ह्ास 
हो जाता है और उपज तथा मौलिक कल्पना की शक्तियाँ, जिनको 
खास तौर से काम में लाना चाहिए, इस अनभ्यास के कारण 
नष्ट हो जाती हैं ।? / इटली में वह्‌ तीन साल रहा, और हर रंग 
और हर ढंग के चित्रों और चित्र-्संग्रहों को अध्ययन की दृष्टि 
से देखा। परन्तु इंगलेंड लौटकर उसने चित्रकला के जिस अंग्र 
को अपनाया, वह था शवीहनिगारी अथवा आऊक्ृत्ति-चित्रण | 
इसका एक कारण तो संभवत्त: यह होगा कि उस समय इंगर्लेंड 
में कुछ क़द् थी तो इसी की, जैसा कि होगाथ के एक चित्र से 
प्रकट होता है। दूसरा कारण यह था कि उसने स्वभावतः: वह 
ऊँची कल्पना और उपज न पायी थी, जिसके बिना धार्मिक और 
ऐतिहासिक चित्र बनाना संभव नहीं है । 
रोम से वापस आने पर वह कुछ दिनों देश में विचरण 
करता रहा । फिर लंदन में वस गया। जब उसने दो-एक चित्र 
बनाये तो चित्रकारों ने हा मचाना शुरू किया, क्योंकि..उन 
चित्रों में प्रचलित रुचि ओर रीति का अनुसरण नहीं किया गया 
था। पर यह हो-हछा अधिक दिन न टिक सक्रा। आहक जब 
सौदा अच्छा देखता है, तब ,ख़ुद मोल लेता है। उसे फिर इसकी 
परवाह नहीं हाती कि दूसरे कलाकार उसके विषय में क्‍या कहते 
हैं। संभ्रान्त पुरुष और स्लियाँ दल के दल पहुँचने लगीं। हर 
रइस की यह इच्छा होती थी क्रि चित्रकार मुमे वीर पुरुष या 
दाशंनिक बनाकर दिखाये। प्र्येक मद्र महिला चाहतो थी कि में 
स्वग की अप्सरा बना दी जाऊँ, मेरे चेदरे की मर्रियाँ तनिक भी 
दिखाई न दें। रेनाल्‍ड्स की निगाह ग़ज़ब की पैनी थी, सबकी 
इच्छा पूरी कर देता था। वह कहा करता था कि शब्रीह 
बनानेवालों के लिए ऐसे स्वभात्र को आवश्यकता होती है 
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जैसा डाक्टरों का होता है । उन्हें हर वात में अपने ग्रोहकों का 
सन रखना पड़ता है । 
सन्‌ १७०४ इ० रेनाल्‍ड्स की डाक्टर जानसन से मित्रता 
हो गयी । बह डेवन शायर गया हुआ था। वहाँ उसे एक मित्र 
के यहाँ डाक्टर महोदय का लिखा हुआ कवि वाल्टर सैवेज का 
जीवनचरित दिखाई दिया। उसमें ऐसा मन लगा कि उसने उस 
खड़े-खड़े समाप्त करके दुस लिया। उस समय से उसके मन सें 
उस रोचक पुस्तक के रचयिता के दर्शन करने की आकांच्ा 
उत्पन्न हो गयी । संयोगवश एक रईस की आकस्मिक मझत्यु के 
अवसर पर दोनों का मिलन हो गया । उस व्यक्ति से बहुतों का 
उपकार होता था। लोग उसके हृदय और मस्तिष्क के सुन्दर गुणों 
की बड़ाई कर रहे थे। रेनाल्‍डस के मुँह से निकला--निस्संदेह यह 
घदना बड़ी दुःखद है; पर अब बहुत से लोग उपकार के भार से 
 छुटक.रा पा गये। उपस्थित जनों को उसकी यह उक्ति चुरी लगी 
पर डाक्टर जानसन बहुत असन्न हुए और लोगों से कहा कि 
यह व्यक्ति विचारवान्‌ जान पड़ता है। जब रेनाहड्स धर लौटा 
तो डाक्टर साहब उसके साथ-साथ आये | इस प्रकार उस मित्रता 
का आरम्भ हुआ, जो दानों के जीते जी बड़े प्रेम से निभ गयी। 
- डाक्टर महोदय का स्वभाव रूखा, अभिमानी और कुछ-कुछ 
अक्खड़ था । उनके जीवन का बड़ा भाग अनाद्र, अथ-कष्ट और 
एकान्तवास में कठा था। ऊँची श्रेणीवालों से साथ के न होने 
के कारण उठने-बैठने और बात-चीत का तौर-तरीक़ा भी न. 
जानते थे। इस कारण बड़े आदमियों की मण्डली में. उनका 
अधिक आद्र-मान न होता था.। इसमें सन्देह नहीं कि उनके 
पारिडत्य की धाक सब पर बैठी हुई थी। पर उसके साथ ही 
उनका भोंडा तौर-तरीक़ा, कुरूप चेहरा, मुँदताड़ उत्तर देने की 
.. आदत- और वेलाग स्पष्टबादिता उन्हें घनी और प्रभावशाली 
पुरुषों के हृदयों में स्थान न पाने देती-थी।. लक्ष्मी के कृपापात्र 
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बेचा वैंडि में छोटे ही क्यों न हों, यह नहीं भूलते कि स 
3 , वह चाहते हैं. कि विद्वान हा या गुणी, जब आर्थी बनकर 
तो .ख़ुशामद और नाज़-बरदारी का सामान साथ लेता 
। डाक्टर जानसन के स्वभाव म॑ यह बात न थी। वह जब 
मण्डली में आते तो मुस्कराकर और सिर भुकाकर आदर 

प्राथना न करते थे, किन्तु सम्मान को अपनी याग्यता का 

ग़र समभते थे। आर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये ऑर उनकी 
पुरस्व 
न्‍त्ता और विचारशीलता का परिचय लोगों को मिलता गया, 
त्यों-ग_ उनमें भछ्लापन ओर कटठ॒भाषिता के दोप होते हुए भी 
जो सभी उनके सामने श्रद्धा से सिर भुकाने को बाध्य हुए । 
575 सके विपरीत रेनाल्‍ड्स स्वभावत: हँसमुख- और मिलनसार 
गा श्ज्रि आवश्यकता-वश ऊँची श्रेणी की रहन-सहन का अनु- 
सरण यों था। चित्रकला के पुराने आचार्या में उसे सच्ची 
आड़ थी। राफ़ाएल और माइकेल एंजेलो को वह्‌ किसी सिद्ध 
महाती यो पेगम्बर से कम न समझता था। कहता है--/चित्र 
भाविकता का होना कला-निपुणता है और इसकी कमी 

. « रंग भरने में हो या ग्रकृत चित्र में, दोप है। रंग-विधान दो 
प्रकार होता है । एक परिष्क्ृत, सुन्दर ओर सौम्य, दूसरा 
वदच, भड़कीला ओर आँखों में समा जानेवाला। कलाकार पहले 
प्रकार | की व्यवहार करते हैं व्यवसायी चित्रकार दूसरे 
प्रका३ > रंगे का । छुछ चित्रकारों का ख्याल है कि ऐसी सादगी 
को उदास और अंधा दीपक बना देती है, पर यह कला 
का है। इससे चित्र की शान्तिदायिनी शक्ति घट जाती है।” 
४माल्ड्स को विद्वानों की संगति बड़ी प्रिय थी। शाम को 
प्जते ही उसकी मेज सजा दी जाती थी और गुणीजन 
इद-गिदे जमा होने लगते थे। केवि अपनी कविता वहाँ 
५ और काव्य-रसिकों से दाद पाते थे। जानसन इस मण्डली 


| के लेती थे। गोल्डस्मिथ भी कभी-कभी. आ निकलते और अपनी 


पक 
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सरलता-भरी बातों तथा बालोंचित चेष्टाओं से. सण्डली का 
मनोरखन करते थे । घुरन्धर राजनीतिज्ञ और वक्ता एडमंड बरक 
भी अकसर दिखाई देते थे, 'पर वह: स्वभाव के अधिक विनोदग्रिय 
और चुलबुले न थे। रेनाल्‍ड्स विद्वानों का आदर ही न करता 
था, अकसर उनकी आधिक सहायता भी करता रहता था।. जिस 
व्यक्ति की वड़ाई जॉनसन और वबक की लेखनी से निकली हा, 
उनके अमरत्व-ल्ाभ में काल कब बाघक हो सकता है। हि 
- १७६० ई० में रॉयल एकेडमी की नींव पड़ी। इज्जलैण्ड में 
यह चित्रकला की नियमित शिक्षा का पहला यत्न था। जिसकी 
आवोताव में कई सदियाँ गुज़र जाने पर भी कोई अन्तर नहीं 
आया | रेनाल्‍ड्स इस विद्यालय का अन्तकाल तक अध्यक्ष रहा । 

ऊपर कहा जा चुका है. कि रेनाल्‍ड्स के हृदय में पोप कवि 
के लिए बड़ा आदर था। पोप को जब काव्य-रचना से अवकाश 
मिलता तो चित्रकारी किया करते । हाथ के एक पंख पर उन्होंने 
एंक यूनानी कहानी को ज़री के तारों से चित्रित किया था। यह 
पड्मा बाज़ार में नीलाम होने के लिए आया । रेनाल्‍ड्स को इसकी 
'ख़बर मिली तो उसने एक आदमी भेज दिया कि वह ३० पोंड 
तक बोली बोलकर इस दुष्प्राप्य वस्तु को खरीद ले। मगर यह 
हज़रत ३० शिलिड्ग से आगे न बढ़े । आखिर एक दूसरे खरी- 
दार ने उसे दो पोंड पर ले लिया। रेनाल्‍ड्स को इस पंखे का' 
इतना शौक़ था कि उसने दूना दाम देकर उसे नये खरीदार से 
ख़रीद लिया । 

एक दावत के मौके पर जॉनसन, बक, गेरिक, गोल्डस्मिथ 
सब जंमा थे। आपस में ,ख़ुशगप हो रही थी। अकस्मात्‌ किसी 
ने कहा--आओ, एक.दूसरे को मृत्यु का कृतबा कहें; पर शत्ते यह. 
है. कि वह आशुरचना' हो। - इस पर लोगों ने अपना-अपना ' 
कवित्व दिखाना आरम्भ किया। गेरिक को. शरारतः जो सूभी' 
तो व्यंग्योक्ति के कुछ पद्म कह्दे, जिनमें गोल्डस्मिथ की खबर ली. 
' १४ 
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गयी थी। गोल्डस्मिथ को यह शरारत बहुत बुरी लगी। इस 
जवाब में उन्होंने 'बदला' नाम से एक जोरदार कविता लिखी | . 
हःख है कि इस जन्मसिद्ध कवि की यही अन्तिम रचना थी | 
ऐसा वेपरवाह, ऐसा मस्त स्वभाव का और ऐसी सुन्दर कल्पना- 
वाला कवि अंग्रेज़ी भापा में फिर न उत्पन्न हुआ। यह लोकोत्तर 
प्रतिभा जिस देह में छिपी थी, वह कुछ अधिक सुन्दर न थी । 
रेनाल्‍ड्स ने गोल्डस्मिथ का जो चित्र खींचा है, उसमें वह बहुत 
ही कमज़ोर दिखाई देता है। पर उसकी वहिन का कहना है कि 
रेनाटड्स ने जितनी चापल्सी इस चित्र के बनाने में ख्चकी 
उतनी और किसी चित्र में नहीं की। रूप और गुण में अन्तर 
होना असाधारण वात नहीं है । 

१७७३ ईं० में रेनाब्ड्स ने उगोलीनों ( 8०४४० ) का चित्र 
बनाया। यह इटली के सुप्नसिद्ध कवि दान्‍्ते की एक रचना का 
नायक है। पर रेनाल्‍ड्स जैसा चित्रकार, जो स्मणियों के होठ 
ओर औवा का शद्भार करने में अपनी कला का उपयोग करता 
रहा हो, हःख और विपत्ति की कहानी को किस प्रकार चित्रित 
कर सकता। दान्‍्ते का हृढ़चित्त नायक रेनाल्ड्स के आलेखन 
में क्षुपा-ज्ञीण और विपन्न दिखाई देता है। उसके वज्-संकल्प 
ओर महातुभावता का तनिक भी परिचय नहीं मिलता। पर 
रेनाल्‍ड्स की पेंसिल से जो कुछ निकलता था, उसका आदर होना 
निश्चित था । एक रईस ने इस चित्र को ४०० पोंड में खरीद लिया। 
इसी साल जुलाई महीने में रेनाल्ड्स आक्सफ़ड की सैर को गया 
जहाँ उसकी बड़ी आवभगत हुई और सम्मान रूप में डाक्टर 
आँव्‌ ला! (कानून के आचाय ) की उपाधि आप्त हुईं | यहाँ उसकी 
सुलाक़ात डाक्टर वीटी से हुई, जिसकी गणना उन दिलों विद्वानों 
और विचारकों में थी। 'सत्य की अपरिव्तनशीलता” पर उसने एक 
पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने गिवन, वास्टेयर और ह्यम जैसे 
स्वाधीनचेता विद्वानों की निनन्‍्द्रा की थी। रेनाल्‍ड्स स्वयं दर्शन- 
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शास्र से परिचित न था, इसलिए उसके. हृदय में डाक्टर बीटी 
के लिए५ बड़ा आदर उत्पन्न हो गया। जब वह लंदन आया तो 
उसने बीट “का एक चित्र बनाया जो उसकी सर्वोत्तम कृतियों में है । 
बीटी आर लक़रड के परिडतों के पहनावे में बैठा है। “सत्य की 
अपरिपतेनशीलता” उसकी वग़ल में है। उसके पाश्व में सत्य का. 
देवता खड़ा है जो नास्तिकता, धर्सवियुखता और अवज्ञा पर 
विजयी हो रहा है। इन पराजित आक्नतियों में से, एक बहुत 
 डुबली-पतली और विलासग्रिय दिखाई देती है। यह नास्तिकता 
का चित्र है और वाल्टेयर से मिलती है। दूसरी, हृष्ट-पुष्ठ, मोटी- 
ताजी है। यह धम-विमुखता की तसवीर है और हाय म॒ से मिलती 
है। तीसरी, अवज्ञा का चित्र है और गिवन का प्रतिबिम्ब जान 
पड़ती है। गोल्डस्सिथ ने इस चित्र को देखा तो उसके रोष की 
सीमा न रही । बोला, “आप ऐसे गुणी के लिए इस हद तक 
चापल्सी पर उतर आना बड़ी ही निन्‍्दनीय बात है। आपको 

वास्टेयर जैसे महामति पुरुष को बीदी जैसे मूल वकवासी के 
मुकाबले में ज़लील करने का कक्‍योंकर साहस हुआ। बीटी और 
उसकी पुस्तक दस बरस में विस्मृति के गत में विलीन हो जायगी. 
पर आपकी कृति और वास्टेयर की कीर्ति अमर है।” गोल्डस्मिथ 
ने बहुत ठीक कहा था। बीटी का अब कोई नाम भी नहीं जानता 

पर वाल्टेयर, हम और गिबन के नाम दुनिया में सूय की तरह 
. चमक रहे हैं। 

“ शेनाल्‍डस के चित्रों का रंग टिकाऊ न होता था। शोख-ओऔर 
भड़कीले रंगों को वह ख़ुद नापसन्द करता था, पर उसके 
अधिकतर चित्र चटकीले ही दिखाई देते है'। इसका कारण 
सम्भवत: यह है कि-उसे अपने आहकों का मन रखना था और 
उस समय की लोकरुचि चटकीले चित्रों को अधिक पसन्द करती 
थी। वह अपने रज्जन-विधान के नियम और विधि किसी को भी 
न बताता था। प्रिय से प्रिय शिष्यों को भी उसने अपने रज्ञों का 
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सशाला न बताया। उसकी यह कृपणता बिलकुल भारतीय 
गुणियों की जैसी थी, जो अपने गुण और करतब अपने साथ 
ले जाते हैं । हाँ, वह स्वयं पुराने उस्तादों के रंग-रोगन की विधियों 
की जाँच-पड़ताल किया करता था। उसने अपनी कमाई का 
' बहुत बड़ा हिस्सा चित्रकला के उत्कृष्ट नमूनों को खरीदने में : 
खर्च किया । उसका संग्रह आज तक मौजूद - होता तो- वह इस 
ललितकला की बहुमूल्य निधि समभा जाता । पर रेनाल्‍ड्स ने उन्हें 
शोभा-श्द्भार के लिए न खरीदा था, खोज और अलुसंघान के 
लिए खरीदा था । एक-एक चित्र को लेकर वह 'शल्य-चिकित्सकों 
की तरह चीर-फाड़ करता था, जिसमें उसे भाद्म हो जाय कि 
अस्तर किस-रंग का है, उस पर कौन रंग दिया गया और कौन- 
कौन से रज्जः एक में मिलाये गयें थे । इस परीक्षा के वाद-तसवीर' 
किसी कस की नहीं रह जाती थी | । 
रेनाल्‍ड्स के चित्रों से प्रकट होता है. कि वह अ्रकृृति का “बड़ी 
सूक्ष्म और धार्मिक दृष्टि से निरीक्षण किया करता था। अपनी 
कला के हीरे विभिन्न खानों से निकालता । कैसी ही तुच्छ सम्मति 
क्यों न हो, उस पर अवश्य ध्यान देता। बच्चे वो मानों उसके 
शिक्षक ही थे। उसका.कथन था कि बच्चों की चेष्टा और अंग- 
भंगी बनावट से रहित होने के कारण मोहक होती है। - बच्चे 
उसकी चित्रशाला भें आते तो उनकी चेष्टाओं को वह बड़े ध्यान 
से देखा करता और जब वह मारे ख़ुशी के फूल उठते और 
चित्रों की भाव-मंगी का अनुकरण करने लगते तो इस दृश्य से 
उसे बड़ा आनन्द मिलता । अपने एक संस्मरण में वह लिखता: 
है, “मेरी समम में नहीं आता कि अनभिज्ञ ( अनधिकारी ? ) 
व्यक्ति का मन चित्रों के विपय में क्‍यों न स्वीकार किया जाय। 
जैसे अगर कोई साधारण आदमी किसी चित्र को देखकर कहे 
कि. इसका आधा चेहरा क्यों स्थाह है या नाक के नीचे काला' 
वच्चा क्‍यों है, तो में यह - नतीजा निकाल छूँगा कि रद्ग गहरा हो 
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.गया है या अच्छी तरहं साफ़ नहीं किया गया। अगर यह 
रंग प्रकृति के अनुरूप हाते तो क्रिसी का ध्यान उनकी ओर 
'नं जाता-। 

रेंनास्ड्स की ख्याति दिन-दिन बढ़ती जोंती थी। १७८ 
'ह० में रूस की सुप्रसिद्ध महारानी केथराइन ने उससे एक 
.तसबीर की फ़रमाइश की। महीनों के सोच-विचार के बाद - 
“उसने एक ऐसा विषय चुना जो कल्पना और रोचकता की दृष्टि 
से साधारण है। महारानी केथराइन संकल्प और विचारों की ' 
हूढ़ता में अपना सानी न रखती थीं। इतिहास इसका गवाह है । 
इसलिए रेनाहड्स ने शिशु हरक्युलीज़ को दो साँपों का गला 
घोंदते हुए दिखाया । यद्यपि केथराइन को ऐसी जठिल कर्पना 
के समभने की बुद्धि न थी, फिर भी उसने दिल खोलकर क्रद्रदानी 
की। ५०० पोंड पुरस्कार और एक सोने की सन्दृक़ची, जिसमें 
- उसका चित्र था, उपहार रूप में भेजी । 
उन्हीं दिनों इंगलैएड के एक मनचले प्रकाशक ने शेक्सपियर 
की रचनाओं के सचित्र संस्करण निकालने का विचार किया। 
रेनाटड्स ने उसके लिए तीन चित्र बनाये। पहला चित्र उस 
हास्यावतार का है, जिसका नाम अंग्रेज़ी साहित्य में दृष्टान्त बन 
गया है। पिक एक बहुत ही चपल चुलबुले स्वभाव का विदृषक 
है, जो रँगीले बादशाह आठवें हेनरी का सखा है। रेनाल्ंडस ने 
इस चित्र में सचमुच करासात कर दी है। उसका हाथ कोई 
शरारत-भरी चेष्टा करने को उद्यत दिखाई दे रहा है और आँखों 
से किसी को छेदने, किसी से कोसे जाने ओर गालियाँ सुनने 
की लालसा टपक रही है। दूसरा चित्र मैेकवेथ का है जिसमें 
सरोवर और चुड़ेलोंका दृश्य दिखाया गया है। इस रख्ढ में 
उसके और भी उत्तमोत्तम चित्र विद्यमान हैं । 

सर जोशुआ रेनाल्ड्स अब ६६ वरस का हो गया था और 
यद्यपि धन-मानत में कोई कमी न हुई थी, पर दोस्तों के उठ जाने 
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का दुःख इनसे मिलनेवाले सुख से बंहुत अधिक, था । गोल्डस्मिथ,' 
 जॉनसन,  बक, गेरिक सर्ब॑ एक-एक करके साथ छोड़ते गये। 
यहाँ तक कि १७८५ इं० में उसके नाम भी -काल का बुलांवा आ 
पहुँचा । आँखों की ज्योति जाती रही । १७९२ ३० में उसने इस 
नाशमान जगत्‌ को त्याग कर परलोक को पयान किया | 
उच्च कोटि की बहुसंख्यक शबी हे ही रेनाल्ड्स की यादगार नहीं 
हैं, उसकी विद्वत्तापुण वक्‍तृताएँ और कवित्वमय तथा ऐतिहासिक 
चित्र भी उसकी कलानिपुणुता का सिक्का सदा लोगों के दिलों 
पर बिठाते रहेंगे। भाषणों से उसका उद्देश्य उत्साही नवयुवक 
चित्रकारों के हृदयों पर इस कला की महत्ता स्थापित करना, 
उनमें प्रिय और नियमित अभ्यास की आदत डालना और चित्र- 
के अच्छे सिद्धान्तों से परिचित कराना था। क्या-क्या उपाय 
किये जाये, किन-किन नियम-विधियों का अनुसरण किया जाय, _ 
धूप-छोंह का किस प्रकार व्यवहार किया जाय कि चित्रों में वही 
*- चमत्कार उत्पन्न हो जाय, जो पुराने उस्तादों की कृतियों में पाया 
जाता है। वह केवल प्रतिभा और ग्रवृत्ति का ही कायल न था। 
उसका उपदेश था कि इस कला में निपुणंता ग्राप्त करने के लिए 
दिन-रात जुटे रहना, अनवरत,चिन्तन और उस्तादों की कृतियों 
में सच्ची श्रद्धा रखना आवश्यक है | ह 





